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तया ~~ 


हिदी गेत की क्थ्य एव शित्यदोमोही दष्टियोसे 

समद्धि प्रदान करने वाद गजलकार 

श्री बलवीर पिह रग, दुष्पतं वमार, रामावतार त्परागी, रूपनारायण 
परिपाटी, नीरज, वालस्वषूप राही, चद्रसेने विराट, सूयभानु गुप्त, 
डी उपमि्तेण, माधव मधुकर, अदम गोटवी, शिवे ओम नम्बर, 
डीं° शेरजग गग, नरेद वशिष्ठ, डा० गिरिराज शरण अग्रवाल, 
जहीर कुरशी, राजगरापात सिह, टरष्णान-द चौवे, नान प्रकाश विवेक, 
धनजय सिह, प्रमोर तिवारी, राजकुमारी रर्मि, ददुमती कौशिक 


एव 


हिन्दी गजल पर शोध काय करनं वाले डा० रोहिताश्व अस्थाना तथा 
श्री महेद्रशंकरजपेगय सभी मभित्रोकोजो हिदी गजलके वारे 
मेव वु त्िखते रहुने है 


ओर 
उनसभीहूदयोकेभी 
जी द्रन पक्तियो की गहूराइयो तकं 
जाना पसमद करगे- 


फलन है वुत्रे खुश्व्‌-सा अगर इनियामे 
एक ही एूलं की पेखुरी मे सिमट चुपके से 


अपनी वात 


धत्यर कीर्वामुरी' मेरी काव्याजलि का सातवा पुष्पहै। पिष्ठले छ काव्य 
ग्री को पाठको, समानोरक्रा एव श्रोत।आक्ाजो अभमीमप्यारमिलाउपीकी 
प्रेरणा से यहु सग्रहं आपको सेवा म दे सङ। हू । मृजे विश्वाम है इमसग्रहूको 
भी मेरे सन्य प्राठङ अग्रना वहीभ्यार ल्मे जिते पाने की लालसा सैक्र यह्‌ 
सामने अया दहै । छने मप्रहो मंगोता नौरगज्लोकं सायनो भूमिज्एदी 
गरईथी उट्भी सगभी ने बहुत उतयोपी बताकर उद्‌ प्यार ओर सम्माने दिया। 
इसी लाम म अङ्गिर दस सग्रहुकेसायभी गजल सर्मा धत एक सम्थी भूमिका 
देदीदै। मून पूरा विश्वामहै कि पाठको कोडइमसप्रहकी गजरलौकैसायदी 
गई इस भूमिका का नौचित्य इसलिए ध्यान म रहेमा कथोकि शायद इसते हिदी 
मे गरले लिश्वने वाले कवियो कोदुछ गजल कंषछदो जीर उनकी नुगमयक्ा 
थोडा बहुत परिचय मिले ! यदि फिन्भी स्मीकोयजल मग्रह्‌म यदह भूभिका 
तनिक भी चुभेतोयद सोचङ्र कशमाक्र देँक्िफूना कै साधक्टं भी रहते 
हीर्है। 

इस अवमरपरर्गे सभी अग्रज, समवयस्क एव अनुग कुवियो माहि यकारो, 
परिजनो पुरजनो एव दूर-दूर तक्‌ फंने पार्क एव श्रोताओ का नाभार प्रङ्ट 
करना चाहना हू जिनवं परामर्शो एवे सरभावनाभां दै परनिफन कै ल्पमे यहु 
सग्रह आपके सवा मे उपस्ित टै । 

मेरदहू"्यकेसरोवरमेएक्नीलकमलभीदहै।जीहा,्म बीते हुए समय को 
नीक्तक्मत टी कराह । भते ही लोग इसे अवकार (4०1९) कहं पर मेरे हृदय 
मतो बीता हुआ समय नीलङ्मल की तरह ही वितता है वसा ही चूकीमल, वसा 
ही माक, मा ही मनोरम ओर वताहीतरल जलमञ्ूमने काला, वैमाहौ 
विमल) हा, मरी गली का प्रत्येक शन्द इक्षी नीलङ्मत कीपश्रुरियांमं भवरे 
कोतरह बद है, मधुपान कररहाहै वां। अत उसके प्रति अपन हृदध को 
मचलती हुई लहरो के समपण के विना यड पूजा धुरः श एकु तेषु कदी 
पानोमे रचा महृष्वर, एक निष्डावानं विदूर क्षीर साथ ^. ही 


ममतामयी रावी, तथा दो भोतसे वचपनो क दु तलाशती हई जिज्ञायु भर्विये 
सब, यं सभी भेरी गजलो की परिधि के मरत्त्वमूण विदु है" म इस अवतर पर 
इन सभी को यथोचित सम्मान मौर प्यार अपित वरर्हाहू। 

गुरुवर श्रौ कृष्ण बिहारी नूर का म किन शब्दां म याभार प्रकट क 
जिन्होने मुसले गजल कौ वारीकियो से परिचिते कराया । 

आदरणीया दीदी डँ° कल्याणी, प्रिय भाई सुकवि शरी कृष्ण मित्र, गजलोमे 
नई ताजगी भरने वाली वु मीनाक्षी, येमियो की सेवां मंनिरत डा° प्रबोध 
बसल एव डों° आरती व्ल का भी मै जभारी ह, जिन्होने जपनी जपनी तरहं 
से ममे नेखन कै ्तिषए प्रेरिते किया । 

अत मे अयन प्रकाशने वे सचालक श्री भूपालसमूदकाभी मँमाभारीह 
जिहोने इस सम्रह्‌के प्रकाशन मे अत्तिरिक्त स्चिसी तथा सान सञ्जा गौर 
मम्पूण कलेवर को इस द्ग से प्रस्तुत किया कि वह्‌ आर्यक लभ । 


2 एफ 51, नेहरू नगर, --कअर बेचन 
गलियाबाद (उ प्र) 


गजल पर वात्तचीत 


एक वार एक मदारी महर" क्स्देमे ढोलकं बजा-वजाकर गोरं तमाणा 
दिखा रहू था। कवडी भीड लगीथी! उधरमे विश्य क प्रसि सरोद वादक 
माबा अलाउदीनखा,जो्महरम दी निवाम करत थे, निक्ल रहैये।! वं कुछ सोच 
कैर ठहरे गौर अचानक मदारी के गते स ढोलक् निकालकर भपनंगलेमे डान 
सी, आओौरस्लमजोरजोरंमं सूम ञूमकं ढोलक बजान । सारं मट्रमे पहु खवर 
विनजसी की तरह फव गई करि समार के बडे सगीतकाराम म एक महाम 
सगीतवार वीच वचार म मदारीकी डढोलकको अपने गलेम उतलिहुएबडीहीी 
-तलमीनता मे बजा रह्‌ है । बाबा जनत। कं बीच बहूत लोकप्रिय ये। अते सभी 
लोगं जपने-अपनं क्यम छोडकर वहा इवटट होने लगं। खेल समाप्त हुआ । 
मदारी कौ जोउस्ष दिनि क्माईहुईवह नौर दिनिाकी जपक्षाकडगुनाथी। 
मदारी प्रपतने धा। 

वावा ने पष्ठा-- "कहो, कसी रही 2“ 

मदारीने प्रसनत्ताव्यक्यकी तौर जब वहु पसं जेव मे डालकरआपे बढा 
तो वावान उसे रोका ओर उसके गाल पर एक क्षापड रसीद किथा। वह हैरत 
मे पड गया।वाव्रानै कहा--“ववरदारजो तूने दोबारा इस महरमंननेनी 
हिम्मतकी । नौर जमर आये भीतोतद आना जवं तुप ठीके से तेलक उजानी 
आ जाय 1 महूर के निवासियोकेकानोकोर्मैनै वडी कर्ठिनाईसे स्वरत्ालोको 
समने मं दीक्षित किया हैगओौरत्ु यहाउह गलत सुननेकी टैनिग देना 
चाहूताहै 7, 

क्लाकेंप्रति एसी सादगी चव र्कहा मिलेगी? क्लाकी रक्षाव निए इतना 





{ मरेरम भ्र० का जगरत्प्रसिद्धक्स्वरादै जदा समस्ते कामनाओक्येषूण कश्नेवालीमां 
मेरस्वती का मटान मदिरदै। यहीकरं निवामषो मेरे मितत ई जने ने मन्न यह धट्ना 
भुनाई 1 


सामायहोजानाकिविनागरिमी शमे मदारीकी दाच तेकर वीच वज्रार 
कोड उसे वजा उटे। कहा मिनेगा कला वै प्रति णेमां समपण? 

गजलह्यया मीत, या फिर क्लाकीकोर््भी विधा, ममीमेरेमाही 
समपण चाहिए । ओौर गजल तो समाज सबहृत तेजी नौर गहराई स सम्बय 
स्थापित त्रनकागी क्िधाहै। उसमे एक्देसानक्रिपणहैजोश्रोता केमनक 
एकदम मोह नेतार । यदि गजतको गनत खूप मप्रस्तुतक्रिया गथाता श्रोता 
के कान उस गलतसखूपको सुनने या पढने के जभ्यस्त हा जा्येगे, जपाकि आज 
कल अर्वे्र देखने मे भीआरहा है नौर फिरस्त्रस्यगजत केश्रतिकलोमोक्य 
भावडउगला का हो जाएमा। गज्तभी भीडमजाङ्रबावा जलाउदहीनखा 
दारा बजाई गईदढीतक की मोहुकना हीह! इमीलिए ्मयह क्हरहाहुर्नि 
गजल की वनातमक्ता जद्वितीयहै। बहर (छद) विम्ब प्रतिविम्ब भाव, वाक्य 
विः यास, श्र योजना सादगी, प्रवाह, अथ गराम्भीय, उतत कल्पना, प्रमाव, 
सुस्पष्टता मम्प्रेपण भाव ओर विचागो की अदायी आदि तनी ही ेमी 
वाने हे जितकाध्यात गजनम वहतं रखना होता) गजल कहना देश्वनमे 
जितना नामान लगता है उतना री उमम वहन कठिन है । 

इसका जथ यह्‌ भी नही किगजनत कवात्मक्ताके फर म इतनी फमलजाय 
कियथाथकी जमीन ही छोडद। ययाय तोएव षटनादै जौर उसके भीतर 
चिप सत्थ को वाटर लाना कलाकार काक्रायहै। गजल एम ही अनुभव सत्यो 
कगौ बाहर लाती है इसलिए गजल को यथाय की भूमि पर रहह्र कही पाव 
जमापे हण भीतर ही भीतर उडना होना है! ययि यह क्राय वहत पठिनिहै, 
कितु गजलको यही कठिन कायकरना होता दहै । जिम केवाकी नाख समाने 
क्भेओरनरी होती वहकेना चाद मादर की मीदढियो परदहीक्योनवडीदहा, 

ह सच मायनमे कटपरमखगीरै। वहुमुवजिमदहै कोईन कोट उम सजा 

जरूर देमा । स्योली के नारमकता कनात्मक्ना होते हुए भी वास दही रह्‌ जानी 
है वह्‌ वासुरी तयही बनी जव वह सीनेपर घावाको सहन की हिम्मत 
करेमी, जवर उमम प्राण फू जारेण जवहु"यकी वेदता उपमे उपर उठेगी नौर 
उमस होकर गुजरेमी । 

इमम दभम एरुवात यद जाः) एङ्यौगी जपन गुरुकं पफापतमया भौर 
कटने नगा--~ मैन चौ-हवप जतत मं रहर यागाभ्याम किया, फतस्वल्पर्ने 
पानी कै उपर चलनकी दैवी शक्रिपालीदहै। मरी योग साधना सफल हुई ।' 
गुरून उनर दिया-- तुमने ~प्यदीचौन्ह्‌वयका कष्ट ज्ेना। नाड न्म जानं 
ममाभीहीत्रुम्हंपारषहुनामक्ताथा। तुमनं जांतिद्धि पाइ दहै, वह्‌ नाठ दत 
आनेकमूल्यकीरै। 

सचमुच साहित्य सायना नतो किमी चमत्कारपुण सिद्धिकोप्राप्तक्रनं वै 


10 ¢ पयर्‌ की वासुरी 


चिएहोगीदै मरनं चदं यमनेनिएुहयोनी है । वहतो दसरोकीतैरना सिदे 
जेसी प्रक्रिया है । दूरत को बचाने का सङ्त्पदै, धार को मोडने कापराक्म 
है 1 गरल व्यवितकोनरातीही नही वरन दहृत््ाकखे वहुमती दहै, उषती है 
उस भगोती है । दह्‌ अगर उं ङवतीभीहैता उवार लिरएही)। 
आपएनरी क किनारे पर खडं द जीर ननीदे बीचो-वीच आप एक तज 
भगती दई तहर पर वहती हुई खात्री गार को इधर-उधर शीश पटक्ते देख 
रदे ।यहकाशिश महै उमम बुंछठजतं भरजाय। तज वहती हुईधाय 
उसधूभारहीदहै, नचारहीहै वहातान्हीहैकितु भर नहीस्ही) ठीक एस 
ही जि-दगी कौधाराःवडी तजी सं नागे क्ढनी जाती मौर हम उश्च पर 
हुम हृए भो तपने खातलौपन को भरतं कैनिण शीश पटक्त रहनहै, स्तु 
नसप्ल 1 
क्मीर्मीकोर्देतास्यत भी जानाहै जहा यह्‌ नदीक्ीधाराग्क स्क्वर 
वहती है, ठेर जाना चाहती है--अपने हौ भीतर चहनं भै चिए। व्यं पल 
ही खानीपन को भरमे काते पल होन है । खातौ गणरजसदहीभगैकिं वह 
भारी हुई जमेष्धो भारी हू करि इ्वी । मगर उमका यदं इूबाही उवरनेाहै। 
डूबना उवरना भीहो मज्ताहै यह मारित्यमदही मम्भव्र है 1 अव वहू पानी 
कपी उपरी सतह्‌ परन वहूर पानीवता म भरी भक धीम धीम जाम घदती 
ह। 
गन दरी चज भागती हईजि दमौ रारापर स्के रफकर जनुभवाकं 
जल को पीकर दूने वाी उसी गारक ममानहै जो भीतर-भीत्तरक्टी चत 
रहीरै, वह्‌ रही है, तंर र्दी है--अननेसं, जनजानि 1 
रसलिएर्म यहक्ह राह कि गजल तराती ही नही, इत्ानी भी है, इुबातौ 
ही नही वटानीमीरै। 
गज्ञव का भीतरी उद्य समार करौ उम मदयते प्रति उमूख करना 
नौर उसंप्रेणकी गुर्द म उतारमाहै। इमीतिरए ग्रत हस्त नीरद की 
क्वितारहीरे ।गजलक्ा दुरगामी उदेश्य सपत्तारक्ने प्रमकं जल मे नहलाना 
है 1 गजलण्मी विधाहैजो प्रेम करना नौर प्रेम कौ ममक्नना निखानी है, 
दसम प्रेम का समारनौर प्रेम के सस्ारदोनोहीरहै) 
णक्‌ स-यामी, जिह अग्रिका जाना धा, एक वार सिस्टर निवेनिता कं षास 
नए नौर जमस्किमे जाकर बदात्तर्कं प्रचारकी प्रणाली प्रर प्रन श्रिया। 
सिस्टर निररेदिता नै एर क्षण सोचा फिर सयसीस पसमही रसे हण चाद 
की उठाकरदेनेक्ी प्रायनाकी । सयामीन तुरत धार वालं हस्ता अपनी 
ओररखकर काठ वाता भाग मिस्टर नित्रेदिता को परकडा दिया। सिस्टर निवे- 
दिता प्रसत हाक्र वोली--ध्विनेशम भी काय करलं की उवित थैली यही है। 
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सद्टाके सामने स्वय रहा ओौरयूर्ाति भाग दसो के निण्छोड दो।" 
गज्लक्ारकाकथमभी हीर! कहचाङूक्यी नोर पनी नोर रखता 
दैनौरप्तनारकोप्यरवाटताहै। क्ठिनाइयो ओर समस्याभः स बुदं जृक्षता 
ईमौर चाहना है कि दुंनिथा युषौरहे। इम थम पप्येक केवि उती स्याप्ती 
की भूमिका अदाक्रता दहं) 
त्रि-तु यहीएक वत्ति ओर भी सभज्ञ चसनेकी ह नौर वह्‌ हमव विपरीत 
ख) लंग॑गी, जयक्रि वेह इषवे विपरीनहै नही। वह्‌वति यहूहैङ्गि आजके 
ग्रज्तकारका कभीक्रभी नौर कही दही एसाभी करना पडाहै करि उसने 
धारदार दित्सा पनी ओर न रथकरदूमनी ओररखाहै रि दु यह फक्डर्िमी 
दर्‌ यापारं दाराकिपीचाङ्‌ पकर नही वरन एकर सजन! दारा हाथ 
भे ति्ागथाचाकू है जिमका उहिश्य किमी फोडे नारि का *अपरशन'वरके 
म्ररीजकोटीम्क्रनाटै।आजफगवरलक्रार न भी समाज क वदन षरउटेद्ृए 
दरुरोतिय, रूद्धियो तया "परण कै फोडो क नापरशन क लिए दतं का इस्ते 
मरा क्रिया है । उदेश्य यहीहै कि सश सष मुक्त हो ओर उकते जीवनम 
मम वह्‌ मुदर ओौरमप्रेम केर लायक वन 1 ठीक से मोचा जाय तो 'आपरशनः' 
छे पूत तौर ओपरेशन की प्रियाम्‌ सजनेका मरीजयु प्रति प्रचक्ा भाव 
ङीद्िपिरहनादटै चार्‌ कीहग्चुभनथांडीदेरकं लिए व्रिच्तितं तो करती 
दै द्दतोद्नीरहै भिव उमक्नीह्रच्मनसणएक दरं वाहरभी निक्लतादै, 
एेसाददजोजीनेकै नागमं स्यवघने दनाथा। गरदठमयटि प्रहर भितना 
दैत दरमारन्क निषएनही कस्तं जिलानंके पिए) जव गयेल वै सामन धूर 
सभाज एक एमी इकाई वन कर सामन आताहै जिम सवहारा की प्रताना 
छिपी रहती है 1 साज की गन समान की इमी इकादं कैदुखनिवारगकी 
सोप-पएवा भीरं) 
गर्जन यम्य मवातकवीतकरने हु एके यह्‌ वात बहून ्रानदेनेक 
रै गि्गिखतका कोईभी णापर प्रहरी क्हतात्रि उसने म्ल तिव है। 
बहे जवभीक्टगातो पदी क्टेमा रि उमनयहूगयन कही! ६। उदू कम्नायर 
ेसाभवहीङिमीभीकारणराक्द्नहा सितु युते जो इमम रहम्यदछिगि 
नजर चाग वह वडा रोचह् नौर माहित्पित्है तेवा गनी भाया ओर 
शित्यसं मम्व-परपन वष्नारै! पिदन ओर^्टे का अदस्भन हू अवन 
सतमषएककामना > शि ह्म यदी पाला गकलक भपाक करीत 
माता 1 पिठत नम्न्म किमीयते कायर पर तिपिवदरहोन वा प्रमाण 
पितकाहैजर पि कृदूने स्न मयाततारका भावया सिमीका 2 मुने 
कोथा पः भवह तिहि टै । कदूना मिगिक्ड हाना नदा । शण्षिति 
कोर्या दग नमने मक्टाजगदता यृर्दाजा मकङ्ताटै रि गखतकोभावा 
12८ ह्ण्रषाो बामूगो 


1 


चोन चाल क्य भाया हाती है, चिन वाली भाया की जत्तिरिक्त साहित्यिक 
का बोय वह्‌ सहनं नह करती । जा बोली जानं वाली नौर कहन चूनने खे 
सम्ब रने वातरीभापारहै, उसीम गजस व्री" जातीहि, भवेही जपिब्राद 
म लिगिवद्ध करसे)! तात्पय यह टैकियजन की नापा निदनं स पहले, वोन 
चादकीभापादै। 
दस ररहस्थकोजाननेकेवान् हीहम गजल की भापाक्ी जर्नक्र तकनीन्ञै 
स्थित्तियो का पता चलेगा ) कमे गजल म वहरम रहत हुए किसी निरिक्वि 
स्यानपरमातानोका उठना गिरनायासलधुका दीव नौर दीघ का लषू पढना 
क्षम्य है, केषं गजलकी भापामे सहजा रहती है कमे गजलेका डटर 
सिर परर चन एर वोलताहै,क्यागजल का प्रभाव हूय प्रवल पर नपा सम्पू 
सास्रज्य स्यापित्त कर तरे्ता टं आटि जादि, महत्वदूण वेति कं ताले केवल द्यी 
चव्रीमेष्ठुमा जतिदहूं किगजल निवी नेही चटी जातीहै। 
भापा विनानमे एकर पारिभाषिक शन्न है "मूख मृखः। ननकं फेस ण्न ई 
जिह हम चाह तिं किसी भी तरह मगर वोलनम सूुविधाकी दध्ष्टि से अक्षर 
वं नौर तरह पोते जानि है) जम एक श है (माष्टरसाहूव'। अकमर हम देखे 
है कि जेत्दी मे इस श्रब्द का उच्चारण (भास्टग साहुव न होकर भास्सावषद्े 
जाता ह । इसका मुखप कारण भमुख मुख'टी है । मुखर अपने नाप ही बोलने की 
आसनि कै जनुसार अपने सुखे चिए्‌ शब्न का उच्चारण भी वदन दताहै\ 
गजने की भााप्राय मुषसुखकीभापाहीहै जर इमकाभी कारणयहीहै 
करिगजल "चिपरी" नही जत्ती श्ही' जाती है! भाई साहय' णब्द भीदसी 
प्रक्र का दूमरा उदाहरण रहै जिम असर “धाइ साब" र्पम्‌ उच्चरित किय 
जाता है । इय रहस्य ले जानिनेके वादही गजलवकी वह सेक) पहुचाने तयद 
उनङो तवतीभक्रनेकाकाय सुविधापुककहो सक्ताहै। वहाहम मीरतङी 
“भीर' जसं प्रसिद्ध शायरकी गजत का मतला (प्रारम्भिर दो पर्रितिया) प्रस्य 
कररहदैओौर उसी ने माध्यम से इनं वात का समक्षम का प्रयास करेग- 
गम रहा जवतककि देममे दमरहा 
दिल के जान का निंहायत गम रहा 
उपयुक्त मतम म जिस अक्ति की प्रयोग हृनाटं वहे य॑ रै--फायलातुवर 
फायनातुन फायलुन । इमा प्रयोग भी न्वे-- 


फापलातुन फायलातुन फायलुन 
येमरहाजव तक्ल्दिमिभं दम रहा 
दिल वं जाने बा निहायत गम रहा 





1 अर्नि उम सूते को द्देपे है जिमवं अनुगरङ्गिगीग्रक्य कयै वरर (घु) यनन + { 
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यटि दम अकनिषा हम सम्दूनषछलेषी दशाशषरियोमे विह्वोमे भक्ति 
करें तो हय प्रकार वरेग-- 
फायलातुन फायनत्ातुन फायवुनं 
$| 5 ।। $ । 5 |) ऽ । 1 ॥ 
यहा ^5 दो मात्राभोदे तिए प्रयुक्त है, इसं शगरुर कहते हँ तथा 4" चिव 
एक माता वे लिए प्रयुक्त है, ईसं सषु वहत! मुविघाफी दृष्टिमे तया 
ग्रजल की वहूर रे करीय्तक टुचने की दष्टिस, जहापर ्दोलषु'ह भौर 
दोना अतम एक साथयोते जातर्है--जिट उद्‌ मे सवव कट्ते ह--उद्‌ हम 
शुर के खूप म परिवतिते क्णएतेतेदै, अथयदो तथु मात्राजाको एकै दीष 
शूप मे । जमे-- 


क [ गी ~ 


फायता तुन फायनला तुन फ़ाय लुन 

51.5.-3 91.96 $ । ऽ 
अब इसी के अनुसार मीर तवी मीर" फे मतते की फिर तक्तीअ' कर रहे 
है- 

$ { ऽ $ $ ॥ 5 5 5 1 5 

फायलातुन फाय लातुन फापलुन 

गम रहा जब तकक्िदममे दमरहा -(1) 

दिलकेजाने का निहातं गमरद्ा -(2) 


उपयुक्त मतलेमे न० 2 की पवित (मिसरा सानी) को ध्यान सं देखे । इसमे 
"दिल" शब्द के बादजो कै शब्दनायादहै व्ह ए" की मात्रासे युक्तहोनेके 
कारण लघु (1) न होकर गुरु (5) होना चाहिए, किन्तु प्रस्तुत मतले मे बद्ध यह 
श्न्द प्रथम पवित मे प्रयुक्त मम शब्दकेतुरत वाद अनि वति "रहा! शब्दके 
भ्र" वणक ठीक नीचेहै जवकि^र' लधुहै। देखनेमे यह मात्राकी दृष्टिसे 
अशुद्ध है कितु बोलने मे अशुद्ध नही लगता क्योकि यहा "दिनके जाने मेक 
का उच्चारण क कौीतेरहुहोरहाहै। कारणवहीहै कि गजस कही" जात्ती 
है लिखी नही जाती ! अव दूसरी पक्तिको लिखकर नही कहूकर देखें । 
भाप स्वयदेखेगेकि दुसरी पक्तिका वे शब्ददो मात्राओ वालाहोकरभी 
एक मातामहीकौलाङौरहाहै ययपिभषवे के स्थान पर कंवल क" श्ल होना 
तवबु^मात्रिक दष्टिस दीक दतत कितु बोले जने कंकारणदही वह्‌ शुद्धहै) 
इमीभारण म यह्‌ दोरा कहना चाहना ह जौर चाहता ह कि हम इम बात को 
अपन मच्िरष्कमे कही रेवाफितः करे कि गञ्जल योनचान की भापाम लिखी 
जाती टै * ~ ¢ शै 


# के [ । 
14 ( क््वुर.की वधु „५ 
| ~. + हक । 


इसी प्रकार अनेक्स्यलोपरभेरा के स्थात परमिस", तेरा फे स्थान 
पर “तिरा तथा दरम प्रकार बै ओर भी अनेक शब्दा को गरजलोमे हस्वे करके 
बोघा जातां है 1 उदाहरण द॑दं-- 
"न स्िफहै तेरी "कूअर^ यह्‌ हर किप्ती की वातै) 
यहा भले ही नेरी" शब्द तिष्ठा गया हो, ममर पडा "तिरी ही जाया । 
कुष्ट ओौर शब्दभी दहै जो मजनो म बहुत प्रयुक्त हीते किन्तु दहे बहर 
के हिमाढ मे जदश्यकतानुमार कभी लषु ओर क्भी गुरुके सूप मष्टा" 
जाता है ) जैसे तो", ®", "जो", “पहु आदि । 
एसा नही छि यह्‌ केवल गजलो मे ही हुभ हो, सस्कृत क वाणिक छदो तक 
मे कही-कटी ेमी ट मिल जानी दै जबकि उनमेतो लघुके त्रम मेलषू तया 
गुरुके क्रम मे गुह वण लाना एके आवश्यके णत है 
गजल मे स्वरो ओरस्वरर्मत्रीकाबडा ही महत्व है! एकसे स्वरके एक 
साय आते भे गजल की कहन" चमप्कारपूण, सहूज, प्रभावली तथा गेय सनती 
ई! उसको स्वर्म॑त्री के कारण प्रवाह भी मिलता ओौर प्रभावभी । अयथा 
कभी कभी स्वरर्त॑त्री के अभाव म करई शब्द ठोक्र-सं मारत महस होते है। 
स्वरमत्री काएक नमूना देखव-- 
हुए हमरे साथ दही नये नपे ये हादसे 
मिली थी मजित, मगरन तय कोई सफर हुमा 
उपयुक्त शेरमे प्रथम पक्ति (भिता उला) मे यदि ध्यानसे देखाजायतौ 
ए'स्वरकीर्मंत्री ही अधिक दहै) हुए शन्दमभी ^ए'स्वरहै, "हमारेण शब्दम 
भ्रेमेभी^ए।स्वरटै, नये शनये येः इनं तीनो श्ब्योकेथेःमे ए/स्वरहै, 
"हादसे" शब्द के ^े"मे भी ए'स्वर्है। यहा टकी स्वरमथी सोचकर नही 
लाई गई है, बरन अनायास अपने अपि आ गर्ईरहै, कारण है "मुव सुख, 
अर्थात बोल चाल का सदभ । इसी करण प्रथम पिनि म प्रवाहं (1०५) बहुत 
दै । अव आप कल्पना करके देखें (मथ पर ध्यान नदे) किं नयनयेय हादसे के 
स्थान पर नये नयी यी हादसे" प्रयोगं हेता तो शासन इनक्रा ठीकं से उच्नारण 
भी नहीद्यीपाता) श्यी" काथय" गायवहौ जत्रा ओरक्रेवलं ई का प्रयो ही रह 
जाता भौर सुनने चक्ति फौ समक्न मे पूरा शब्द अताहीनही। कितु षहाजो 
स्वर मयी आ गई वह्‌ इसी वात करा चमत्कार कमजल व्‌ "रट, श्टी' 
जाती दै । क्योरवि बोलचाल कौ भायासे ५ ब इ 
जुडी रती है । 1 { 


नि गजेते क + 
रस्य वि वस्य दद दै यु । 


पवाते 








गजल म क्य वि-यास क्ल बडा महुच्वपूण 
सदय की भ्रथम ओर ससे मदृच्वपूण सीदी 


पदि इम ध्वनिक हुम मम्रतछनोकी दशाक्षरो के चिह्लो भं अक्ति 
करं तौ दस भ्रवार क्टा-- 
फायलातुन फाय ता तुन फायलूनं 
1.5.11 ॐ । $ 1) 5} } 
पहा दां माधो निएश्रयुक्नदहै हम शुर" कुहनेरै तथा 4" चि 
एम मत्रा के लिए प्रयुक्त टै इम लधु कहत! सूविधाकी दुष्टिसे तेषा 
ग्रनमी वहूरवे करीदरतक्प्टूनने की दृष्टिर, जहापर दोसपु' है जौर 
दोना अ-नमेण्वः सयवा जात है--जह उदु म स्वव कटे है--उ टं हम 
शुद्ध क स्पमपरिवतित शि तते, अवादौ लधु मात्रा कौ एङ दीय 
श्प य । जमे-- 


[क करि [व 


पाप सातुन पायनानूने फा य सून 
$ 5 5 9. $॥ $ 
सव भी द अनुमार मीरतरी "नीरः रं मतत फिर ^र्नतीम क्ररहै 
इ 3 $ ५६ & & १ $ 
काय सः नुने काथ साधून कसाप्रनुन 
गम रदा ज तश विद्म दपरहा --{)) 
दिदे जाद का निद्टाप्ठे भमर हः -{2) 


दरपन पननम 2 पौोपतरिति (मिमत मानी) कोच्यान भदे) 
मल्क हडन्कुवाजञ) ¶ रम्-अापारै पह ए की मक्ता पुषे) 
कार्धतप्‌ {7} नटे गर [-) लेया पादिए्‌, तिनु प्रनत मते \ 
भप द्रदमपक्कि म पएटकत गेम शण्ड तुत्तं पान मा यान एटा 
न्ट पल्लर्वटि नानि ह उदङ र तपुर । दनम यह्‌ मातरागौी 
अमुद रिम दोन म मदुर ततामह मिता 
क 7स्वार्र इ १ शष्‌ हरा कार्ल हि क्डय ^: 
ह (तथो = तदी! भडदूगद दरश दल्विकिक्र मदौ क 
आर न्यदा त्र दूगन दष्दकशा त ङन्ज्दो पात्राय 
चसद सेषरोष्टाहै ददम लक ग्या पर श्शन 
+ + 1 7111... /1/.4. 4111, 
(1113. 1.411.121 111 
न १४१०० ८ क तठ को [द स्ररे पावनम + 
ऋ ^ #४* ~ ५ ह 


५५ # 
१ 1 । क 36.14१ 
1 क्ष 1 # [1 
#॥ 


५ | 


1 < न्याय 
मँक्हेगरएर्ट। ध न पैः हृदय का दशाक् अनुसार भी 1 {== | 


प्ररण करता है । जरा भी णब्दा$को इधर-उधर करने से, कभी-क्मी,कोड य 
पुरेव पूरे माहौल बो बदले को.शमिति रता है। "दिले नादां तु हृं 

है" पवित म निस दन +> १६ [ हई £, उस हृदय की ) मित॒ 
वक्यि वियास क्या कट 541 लैस नही हेमधद्नी धी (सिद्धिः 

का यहं प्रभावश्राली चमार जिस कारण गजल मेः आ सका इसका प्रमु 
करणभी वही सूत्र है कि गजल "लिखी नही जातीः कही'जातीहै। 


अच्छी गजल कह्ने बै लियं यति गरत्िकाभी वहत्‌ ध्याने रखा जाता है) 
शमी कारण गला की वहरोका निमणि हुआ! बहर वह अरुश है जिसका 
अथय गजल व॑ प्रस्येक मिमरे गजराजक्यौ मस्तीसं चलनं का सवेत देता, 
वह.रवह्‌ वनै जिममे वजयते मशन्नङीमहटजतावुनतीहै। वहुरोका 
सामा-य परिचेय मैन अपनी पुस्तक 'शाभियानं कोच के' तथा 'रस्सिया पानी कौ 
म विस्तारमे न्या है, जत यहा उने कारेम कुछ नदी क्ह रहाह्‌, फिर 
बभी मौ मिना ठो विस्तार स उनकी चर्चा कष्गा। 


यहा मे एकं बाति यह्‌ कहना चाहताहकि जा लीग गजल की वहुरोते 
अपरिचित है तया उनम उलयन नही चाह वे चाहतोवमभीवहरमहीगजत 
चि सक्ते) दका सव्रते पहला उपायमहंटहै किजो पवितिया गर्जलवै 
मतले" (गजल की प्रारम्भिक प्वितिधा)या शेर'करूप म उनपं मस्तिष्कमे 
आं रही रै, उह गजर पर लिंवर्त। उद्राहूरणके तिय माने लीजिये यह्‌ एक 
पक्ति मस्तिष्के म नादइ-- 


हम कहा स्सवा हुए स्सवेद्रियो को क्या खवर 


इमे नाधार पर्वति मानकर भगेकी परक्तियालिखनी चाहिण! म यहा पर 
लिखने शब्द का प्रयोग जान प्रन्नक्रक्र रहाहू। क्यातिं नय तेखक को हसी 
भ्रत्रिया मदहर गुरना पडेगा त वह ठीक गजस ^कह' सकेगा । अब्र अपनी 
इम याधार पित क} वारकार पटना चाहिण । पदततै पते फिर पह सोचना 
चाहिए किं यदि हम इसे दो टुकडो मे पढना चाहत तौ कौनसे दा टके बनाते । 
जमे ऊपर सिषे भिसरेको हम सरलता सडइन दो दुकडौ म वाट मक्त ह-- 

हम फा ससवाहेए / स्म्रवादइयो षो षया खबर 
1 2 

मिसरे कये सही दुक्डाम बटन की सही पर इसवात्तसहाजातीहै कि 
हेम यह्‌ देष कि हुम पढने मम्य कहा स्क्नाषड रहाट! अबष्सी भिसरेक्प 
दोटुक्नैमेवाटने वे वबजायतीनटुक्डाम बाट कर देखें । तीन दुक्डोमे बाटनै 
पर शायद सका पह रूप भधिक् अन्छा रहैगा- 
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यात जानरर णापि गमी अण्वपि मवला प्रय भरे जिननाहु 
गदान्मफयक्ययि यान पंकरीयष्टोणा, यतन्त तया प्रमाप भी वुष्टिम 
चो उतना ही युवगुरत होगा । गजल कनिका फा वथ विप जिन्दरवरएमा 
हीष्टोनाघाहिण जमा शि हुम ययम रोता >) गतम णी गत्नता दइमीमं 
मुरलि है एि उमा वाक्य रित्य गथा्मक द । काहमरभराया त्व नेकीषी 
दुष्टिय अच्छादहुप्राहैर्गिनह इमौ परय यतोहि उमर ग्य कदत गमप 
यद्‌ भीमोचतेयपोौङगियशि दतारेसामने नेरव्रखाष्टीता ओर उगमहमे ग्रत 
पीतकरररेदोपेतोक्पा हम टीष्एवेषही बात रः हा जने हिमिशेरग्ट्‌ 
रहै *। उदारणये निए गाति कीदही ष्क मञजल क मतेन गा णर दयं-- 
रिलि नादा! ने हा क्यार 
आविर ष््मददनै दवाक्यार 
उपयुक्त परकितियो गो कडार चविए। आप यही परयेये फि उमक्ा वाक्य 
वियात मथाटक है। पदि कोर ब्यक पटनी पक्ति को गयम बोलना बाहूनां 
तोवहपेसेदहीवोतरताजमीकि पह लियी हं ?। द्रुमसी प्रक्निक्येभी ण्नेही 
वीतरता। यत को समक्षतेकेचिएहमम्रयमप्रकितिो ही आघार वनारहर्है। 
प्रथम पिति फा -नोद मी शड्* दधर उधरकर दनरसेषहमन्खेण गि उमकी गध 
जसे वक्यिविय(म की सहजतानष्टहो जायगी । शग वात फा विर्तपण करने 
कः तिये हम इस मिसर को क प्रगयर्सं रखकर दन्तं £ै-- 
(1) तुमे दिले नार कथामा है 
(2) क्या हह दिन्‌ तादा तुक्च 
(3) तुस दिते नादां हे क्या हं 
(4) क्था हुआ है तुन त्वि नादां 
उपयुक्त वक्थिवि धामो महम न्वरहर्दिवहु मातनहीं आपषायी नजो 
बात ट्स पकिति मे धी-- 
"दिले नादा स्ने हमा क्वाह 
सका पारण यट भीदहैङ्ि ङ्स पिति म॒ दित नादं शब् सवमे पहुष 
आया है । अकसर जव हम सीसे वातकर रहहातहै ओर उमको मम्बोधित 
करनं की आवश्यकता भी महप्रुस करर रहैहोतेर्हैतो सम्बोधनसहीवक्थिका 
ध्रारम्भ कन्तैदै, जैस भैया जरा हमायो बातत सूनना' वाक्यम भया सवे 
पहने गाया । भया" जेपी ही सहमता दिवे नान शब्न्म भी मिमरे मे सव 
प्रारम्भमं अनेकं कारणा गईटै । यही इसका सौय है। 
वाक्यवियामके सदभमे एक भौर भो मह्त्वपुण बात समक्षलेनेकीहै। 
वह्‌ वात यह किसी भीशेरवै मिप्तराकी गरन कयै परख करते समय यह 
भी सोचते रहना चाहिए क्रि ये किस माहीलं (4705007) या किन हातात 
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न्न न -एष्र 
11 (6 न्तात न ष्टे 
मक ह| ;1 वि यापूव वँ हृदय का दशा क अनुसार ]. रूप 


ग्ररण करन है । जरा भी णन्दो.को इधर उधर बरे से, कभी-कभी कोई य 
पुगेकेपुर माहीनको ल ~शक्ति रखता ह । शिले नादां तुस हशर 

^ पिनि मे जिस द र्का 1 हृद्‌ है, उषं हृदय की नित्‌ ^. 
क वियासका श्ट थल च येही शोषी थी क क ˆ ९ 
क्न यह्‌ प्रभावशाली चर्मकार जिसक्ारण गरल मे आ सका, इसका प्रमुखः 
शारणमभी वही सूत्र है वि गेल शलिखी नही जाती, कही" जाती है । 

अच्छी गल कहने दै लिययति गतिकाभी बहुत ध्यान रखा जाता दै । 

इमी कारण गज्जनीकीव्हुरोका निर्माण हूञा। वहुर वह्‌ अकरुण दहै जिसका 
अथ ग्ल वै प्रत्येके मिसरेके गजराजको मस्तीसे चलनेका सवेत देताहै, 
वह रवह वःयनटहै जिममं वयन म श्ञ्नेकी महुजताषुनतीदहै) वहूरोनीा 
सामाःय परिचयर्मैने अपनी पुस्तक श्याभियान काँचके' तथा ररस्सिया पानी कौ 
म व्िस्तारमन्यिदहै, अत यहा उनके वारेम कृष्ट नही कह रहाहु, फिर 
कभी मौका मिलातौ विस्तार म उनकी चर्चा कमा) 


यह म एक् वात पहं कहना चाहता हूकरि जा लीग गेत दी वहयोमे 
अपरिचित है तथा उनम उलक्लना नही चाहतं वे काह तावभीव्हूर्मेही यजत 
लिख सक्ते है । इसक्ा सवम पहूना उपाययहुहै कज पएक्तिया गजल 
'मतल' (गल की प्रारम्भिक पक्तिया)था शेर केल्पम उनके मस्तिष्प्म 
भारहीरहै, उह कागज पर विषर्लें। उन्यहूरणके लिय मान सीजियं यह्‌ णक 
पक्ति मन्तिष्क म आई- 
हम कहा स्सवा हुए स्सवाइया कां क्या खवर 


इस आधार पक्ति मन क्र आएगी पक्तिया लिखनी चारिण । मैयहा पर 
“लिखने! शब्द क प्रयोग जान-वृक्षकरक्र रहाहूु। क्योरि नेय चखक् को दसी 
प्रतिया स॑ हीर गुजरना पडेगा तव वह टीकर गजलें कट्‌" सवगा । अब नपनी 
इस आधार पक्ति कय बार-वार पढना चाहिए ¦ पढत पडत फिर यहुः सोचनां 
चाहिए कियदि हम इसी दोदुकडी मे पढना चाहृतं तो कौन मे दो टुकडे बति 1 
अमे उपर लिने प्रिसरेको हम सरलता सै इन दो टुकडो म॑ काट सक्ते &-- 

हम कटा रसवा हए / रुसवाइयो फो क्या खबर 
1 ४. 

भितेरे को सही दुकंडो भें वादने को सही परख इम वातसेहौोजातीहैफि 
हम यहु दषं कि हुम पढने ममय कहा सकना पड रहा है । अब इमी सिसरे कै 
दोदटुक्डोमे काटने वं वनाय तीन दटुकडाम बाट कर देखें ! तीन दुकडो म बाटनै 
पर धरायद इसका यह्‌ रूप अधिक अच्छा रहैगा-- 
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हेम कहा श्तया हुए ज स्पवाहर्योशो / श्याव 
1 2 3 
जय यदेदथे रि यातन दूध्टिमे चिना श्म धनावटमे क्या मते नौर 
भीदृर्डंहो यक्नटै । तीनगपारदुकढम यहु भि्राक्दी भतनानीस यादा 
जा मक्ता है) जष- 
हम ष्टां ८ रप्तवा हुए / यमवार्पो षो / क्या सवर 
1 2 3 4 
दुष्टे थान मप यहेभी ध्यान रण्ेत्तौ अच्छा रहेणा पि दुका शुर 
{5} पररमप्तिहाओरण्डटुकडेम कमन फम पसि मात्राए्‌ अपश्य रह्‌। इन 
वति 7 साथ साय यदि प्रत्यक दुक्ढा अपनमपएूणष्टौ अर्पात्‌ उषम आने यातं 
शली मसे आकिरीमलम्काअितिमरयण दरसरेदुक्टेम प्रवेशनर्करेतोरान 
म॑ सुहागाटहै। अव द््सी मिसरेको लषु गुरं मं निगानोसं सजा तना वादहिए। 
ेमी स्थितिम गलो गनेम यदी सुविधा रह्नीदै! अव पहलमिमदषी 
यह्‌ स्थिति हमारी चह रहो गर्। अप परकितियीको कहते रर्हिये भौरउट 
हसी श्रमस स्यनथीकाशिण कीनिय। मजस चवेहरनहीद्े पापेमी । जने 
इमी मिरे स जुडी हद गत का मतता ओर एक शर देवं-- 
$ । ऽ $ 515 $ $ | ऽ $ ऽ | $ 
हम कहा | श्स वा हृए्‌ [ ष्सवाष्टयी को (क्याघछ्यर 
ड्‌ व कर उवरंनययाो/ गहुराइया फो क्या सथर 
कयत ङ्प / कररहगडइ ८ दिलम हमारे / विनलिया 
क्यय रिल।वादलदहभा / अगृडइयो का / क्या घ॑मर 
उपयुक्त चार पवितिया को 16 टुक्डोमं बाटागयाहै। टुकंडो कौध्यान 
से देखने षर ज्ञात होरा कि प्रत्येकं टुकडे के अतम दीघ स्वर अयति गरु (5) 
हीट) जव कहीदो लघु एर स्ायवोत जार्हेहो, आपह्‌ योनते समय 
अलगन कर सके, यदिकरेभीतो वौलनेमेतक्लीकहो, पसेदो लधु शुरु कै 
रूप म परिवत्तित हो जाते है 1 अक्सरयेदो लधु क्िसीशब्दकैवादटहीदोवण 
दीनं है! यदि व्ह शब्द तीने भक्षरोकादह्ौ जमे--सफर्‌, चिर, तपन, चमन 
आदि। बोलने महम यही षाययेकि हम सफर' शन्न्कोदो टुकडामे यदिष्टं 
तास फर यही दो टुकडे हाय । यदि हम इस सफर पडतो उच्चारणभी सफ 
होने कं कारण गलत हो जायगा ओर सही पठने मं अचुविधाभी होगी । यदि 
चार वर्णोक्ाकोईश्ब्दहैतोप्रयमदो वर्णोम दोक्लषुः होने षरभीडउहेगुम 
केस्पम भी इस्तेमाल क्थिजा सकताहै जपे करवट" णन्न्मेकरवट 
चारलधू (111) हकत इद दो रहिश्लोमं बाट कर (करवट) दो गुरुके 
म्न्पम इस्तेमाल क्िाजा सक्ठाहै। 
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उपयु प्रषयममभीहम यद्ीदेख रहै कि गल की व्याकरण सिखने 
पर नही बोलन परही तिभर रहती दहै! 
गजल वै प्रत्येषेयेरमे एर इमवातका भी ध्यान रना पडत(हैर्बिहर 
शेरक्ाहर भिषरा वक्यं विपातक्ीदष्टिमतो लगभग एण ह कितु उमक 
भय या उसका मुल भाव दोना मिसरोवै सयोगकि ही प्रक्ट भौर पूण होता हो। 
इसी को "रव्न' कहूते ह । यदि प्रत्येक मिसरे काथय जपनं मपूगहोगा तौ वह्‌ 
शेरकीकमजारीदी मानी जायेगी, गजल मततेदै शरम अक्सर यही 
कषिनार जाती हे! इसका कारण यहूहै कि मतले कै दोना निस्तर मे रदीफ 
(ममान्त)" तो एर्वे ही होता है, जिन्यु काफिया (तुक्ान्त) अलग-अत्तग हतं है! 
इसीविएं अधिकतर शापरो का कहुनादहै किं गलमे मतलेका थर कहना 
सुश्रव कठिन है। नीचे दिषएषएक उदाहरणसे यह्‌बात नौरभी स्पष्ट 
जायगी-- 
दाच।रवारहुम जौ कभी हेषसा नियं 
सारे जहा न हाय मे पत्थर उठालिये 
ऊपर कौ पर्विनेमा मतवे की पकिनियाहै। पहली पक्ति वाक्यवी दष्टिसे 
यद्यपि लगभग पूर्ण है ।कतु उम पढन क वाद यह लगताहैकिं अय कीदुष्टिसे 
यहु वाक्य अभी अधूराहै। जव दूसरी पक्ति पहली पक्रिके सदभमेअतीहै 
तवदहीअथ की ध्वनिया प्रमति हातीदहै। यहु यह्‌ कहना उचित ही होगा 
क्रि अलग अलग मिसरोम महमूस हनि वाला अधूरापने ही भेर क्ये पूण 
वेमाता है] 
उपमुक्त सभी सदर्भो म हमने एक मही वति देखी कि गजल म॑ वोलचाल 
की भापा का कितना महत्व है \ वौलचाल की भाषास ही उप्तम सहेनता आष्ठी 
है भौर सहजता ही गजस का सवसं वडा चमत्कार है । 
जसाकि पिछले षष्ठो मे हमने यह्‌ जाना कि गजलका शायर हमेशा यह 
कहता है कि मैने यह्‌ गजल चही है। उसी प्रकार यदि वहुशेर' फेसदभम 
इसी तरह षी कोई वात करेगा तो यह कहेमा-- एक शेर हना है ।' यहा भी वह्‌ 
“सिखने* शब्द का इस्तेमाल नही केरता, वरन हुभा" शब्दे व प्रयोय करता है । 
इस प्रयागके पीषठेभी एक रहस्यहै। गजलका शायर णायरी के सद्भमे 
अपनी सत्ता स्वीकार नही करता, बहे यह मनतादहै रि कौरईभी शयर कुछ 
लिष्र नही सक्ता । शायरीतोखुदाकी मंहरबानी है! जब वह्‌ चाटना रतव 
ही वह आती है । शायरी कोई एेसी चीज है जिसका इलहाम हौता है । वह्‌ एक 


1 रगोफ के लिणसमातिशःत् का रस्तेभाते जामिषाने काचक गफलसप्रह्‌ म समसे 
पह बार स्या गयारै। 
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स्वत स्फुरिते दाने वाघा स्रोत दै, नहर नही! जिय प्ररार श्रोते नपना रास्ता 
मौर जन ङितां स्वप धनति उमी प्रकार भीतर आनं वाला प्रत्येर मेर 
अपनी कहर ओर अपनी अय गरिमा फी मल्मस्त तरं तश्र चुद चनताहै। 
इने भी विनी यहहीस्ष्टटोतादटै षि गजक कीभी यनावर स्पीपरारनेही 
करती 1 वद भत्यत सहन, सरम ओरसीधी वातीह । सपा प्रगति रपमही 
गुदर ओर आत्पक्‌ 1 
शर तिता नही जति, ह जावा है ~ इसरे पीट गायस्की विनमताभी 
छिपी है) णाथ्सै एर एसास्नोनरटै ज शापर बहून्य सही एूटतादहै भीर 
शापर मोही भपनीतर्यामे कभी इवान क्भीतराताटै। णायर ण समव 
मेप्नोनरैनेोदूमरे स्मयसनाव। बहखूददहीप्िदीहैभौग् पून ही उस मिट 
सं वनते वासी मूरत। 
इन्ही कारणो स गजल को तेहुजीव ((८५1ध07.) कहा गया है क्यार तेहूनीय 
शन शरनं अपने जपि जम चती । गजस वाति चीत करने का सहजा सित्राती 
ह । क्या वात वग्नी चारिए्‌ यहं दनानी है। यृजल्वेसती अगारेकोनी एूल 
बनाकर क्सिक हाया म मौपनेका तरीकाहै, मयर छशा एूते जिसरी भाव 
हयेली कोनेही रूह को भी ममू हो। 
सामायत अआगसजक्लदहियै गयत जीर उट्‌ गजल इन दी शवले क प्रयोग 
क्यिाजारहाहै। भोरे तौरसं हि यज्रलं मे अशियउम गजलमेहै जिषे 
हिली बे किसी क्विनेलिपा हो जौर पिमे हिदी कमिताकीदहीखुशदूहो। 
उद्‌ गजन म आशय उत णायरोद्वारालिएी हई गजनोमटै जिम उद्र जानने 
कति श्ायरने चवा हैमौर निष्म उनके ज तीय तस्कर ओर उनका अपना 
सापाजिने परिवण् दृष्टिगोचर हता है । 
हिरी यतत मं सामा-यत निम्नलिखित विभेपताण हती ह-- 
1 हिदीगजेल वह्‌ गजल जिस्म यातं सस्क्त 7ी तत्सम शन्नतलीका 
प्रयोषहयो या फिर वोत चिकी हिदुस्तानी का प्रयोग्र ही। 
हिःटी गजल ममगूख्य वात यहहै कि उसम चाहे बोग्चालकी द्द्‌ यै 
प्रचलित शभ्ना का प्रयोगहोक्रितु उनकी सामासिकत्ताम उद्‌ फारभी 
पटति का प्रयोमनहिवरदह्िनी की प्रवक्ति दशने 1 उदाहरणक्रेचिषएु 
ग्द म शामो-सहर दिले नादा जम शन्नो का प्रयोयं उपयुक्त रहैया 
क्तुहिदी गजल मरह शशाम ओरसहूर नादान दिलं आदिस्पमे 
प्रस्तुते स्यि जायेगा) 
3 दहदिदी गजल म, उद गंजलोमंप्रयुको सज्ञाभो भो एकवचन मे वहूवचनमः 
वेदलन क॑ नियम कं अनुसार सचाओ को वद्नं का नियम नही है जस ण्व 
श है इनायत ) उद शायरी म इनायत" का बेहूवचन "इनायात होगा, 
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क्र हिदी गजलमे इस णब्दप्रयोगमे हिदीकी व्याकरण के अनुसार 
वहुवचने वनाया जायेया । जैत ॑राति का बहुवचन "रात्‌" है, उसी प्रकार 
"इनायत" का बहु वचन “इनायर्ते' बनेगा । एसा करने मे कोई भी एनराज 
उठाता एकदम अनुचिते है क्योकि क्रिसी भी भाया की मज्ञा का जब दूसरी 
भाषा मे दस्वमार्ल कियाजतादैतां दूसरी भाषा के नियम कै अनुसारही 
उसमे परिवतन होते है । 
हिदी गजल मुख्यत उन क्वियो द्वारा कही ग गर्जतः है जिनकी पद करी 
कोद अच्छी जानती तथा वृष्ठभूमि नही है, यदि हैभीते वह्‌ उसका 
प्रयोग इन गज्रलोके सदभ मे नही करते, वरन इतक विपरीत्तवेहिदी 
साहित्य की पृष्ठभूमि एव उसीकै मक्का मे सस्कारिनि होत हुए ग्ल 
कहत ह । यही कारण है किं हिः्दी गजल की णन्दावनी एव साहित्यिक सौच 
कापरिवेण खदु शायरीसेभिनदहै। 
हिदीगजसोमे वृढ ग्ने ठे्तीभी लिष्लीजारहीहै जिनेम वतमान हिदी 
कविता कै ्रमिश्चील विचारधारा बतितेवर्दे भी दशनरहौनर्ै ओर ईन 
गजता मे साफ बयानी भी दिषारई दती है तेथा भाक्रोग के स्वर्कै 
स्पष्ट नभिव्यक्ति भी रहती है। मुख्यत यह आोश तथाकथित राज- 
नीत्तिो एव वतमान व्यवस्था मजो शोपक दहे, उनपर ही भरभिग्यक्त 
हुभा है । यहा गजलो की मूल प्ररो सुकोमला केगुण सदर जती 
दिखाई दती है, भौर उनमे तिक्तता एव करोरता कै देणन होते है । उदू 
भेभीरेसी गजक्तं कही गई है कितु उनम अक्रोश की अभिव्यक्ति साकेतिक 
भपाभहीहृरईदै। 
हिदि मक्ही जाने वाली गजल उदू गजल की रह्‌ ही अपनी मृलीध 
परम्परा के दानिके तत्त्वको भी क्षमेटे हुए रै । प्राचीम्‌ हि-दी कविना एव 
उद्‌ कविता दोनामेही रहस्यवादी भावना के दशन होते है। दशक मजाजी 
वै माघ्यमसे इश्क हङीकी की अभिब्यक्नि उद्र गजल की प्रधानं विशेषता 
है । हिदी कविता की आधुनिक तया प्राचीन प्रवत्तियामं भरी यही स्ग्देखने 
क्य भिलताहै। “दष्क मजाजी का सम्बध दूनिया कै प्यार ओर इश्क 
हकीकी' का सम्य परमात्मक प्रति प्यार है। अकमर उदू गजल 
प्रेमिका कै प्रति प्रेमी का मात्म निवेदन है नीर उस्म परमात्मा की भर्भिका 
ओर भक्ते का प्रेभी माना जाताहै। यद्यपि हिरी वेविता म अपनी 
साशछरृतिर परम्परा वं मनुमार परमादमा बौ प्रेमी प्व आत्मा कोप्रेमिका 
बे रूपमे प्रदशित किया जाताहै, कितु हिदीगजलम सुफौक्न्यकी 
नरह ही परमात्मा कय प्रेभिका एव अतमि कौ मरेमौके रूपमे वायत 
कया जाता है । 
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7 हिदीगजलमेउदू्‌ की तर्हही मनेक मिथको काप्रयोगर्विया जताहै। 
मियकौ को प्रत्येक साहित्य भपनी पौराणिक सम्पया म अजित क्रताहै। 
नौर प्रत्यक जाति, धम एव सम्प्रदाय की अपी अतग पौराणि्े सम्पदा 
होनी है! अत विभिन नापा ठै साहित्य मे प्रयुक्त मियो ममी 
विभिनता भिलतीदहै! यही कस्मि हुक उदु गजल मे प्रयुक्त भिक 
सामापत ट-स्लामकी गलीसहोकर आणत्तो हिदी गजक फेय मियक 
अपन पौराणिक श्रयो सेतिए गए! ददर गजलोमं ^रमूल, नूर" आदि 
को मिथव यनाया ग्या तोदहिदी गजलौ म राम, प्ण, सीता, द्रौपदी 
आदि निथको का प्रयोग किया जाता है । इनके रहारं ही अनेक भावो 
नौर विचारो की नभिव्यगिति की जत्तीहै) 

8 उद्र गजलकामूल ब्रोनंभारतसे बहिर है1 जत उनमजो मामार्जिक् एवे 
यास्छकतिक परिवेण है वहु अलग दिखाई देतादहै1 यहु वाते अलगर्हीरकि 
नये उदू गज्जलोम भी मास्फरतिवदष्टिसे भारतीय परिवशके दशनहोने 
लगे हँ । कितु हिरी गजल का मूत स्रोत यदी है । अतं उसका सामाजिक 
सस्छरतिक परिवेशभिनरहै। दोनो ही भापाभाकी गजलोमे यह नतर 
स्पष्ट दि्ाई देताहै। उदू गजतमयदि स्िक्तीसुदरीकी सुदरताकी 
उपमादी जतीदैतो चौद्हषीके चादस ज्ितु हिरी गजलोम यही 
उपमा पूणिमा केचादसेदी जातीहै। कारणसाफरै कि उदू गजलने 
जिस परिवंश सं यहु उपमा उठाई उसमे चीौदहवी कं चाद को मम्मानदिया 
जाता है जवकि भारतीय सनातनी परिवारोमेपूणिमा कै चत्रमाकोही 
नध्य चढाया जातारै। 

यद्यपि उदू साहिप्यम भी गजल कक्षेत म॑ जदील शायरी (नयी णायरी) 

कादौरश्ुरूहुनारकिनुहिदी गजल का वास्तविकः उठानही पित्छुल नया 

है! उसकी भाषा उसकी उपमाएं उसका कथ्य, उसकी सवेदना एव शिल्प 
एकेदम नया है 1 अत नवीनताभीहिदी गजल की जपनी एक जलम नौर 
स्पष्ट विशेषता है} 

कुछ लोगो कौ यह एतराज हा सक्ताहै, ओौरहै भीकि गजल से पहले 

हि दी' लगाकर हिदी गदल जीर उदु मजल कां प्रश्न क्यापदा क्याजारहा 

है। यटा यह्‌ बातत बित्रुलं साफ है वि साहित्यकेष्षेतम हमेशा एसा ह्यत रहा 
है \ यह्‌ मिही साम्प्रदायिक् या दीवार खडी कररके उदश्यसेनदीहुभादह 
वरन यह जोहूनारटै वहु रिसीभी कायधाराके समुचित विकाम नौर उसके 
स्वल्प कासमञ्चने की असानीकै कारणहुताहै | गजलहीक्यो क्या गीतवे 
साय य णन्द नही लगते ? यदि यहु उचित नहीहोताता भापा विशेषको 
विधा विगेपे का विशंपण बनाकर वगला गीत मराठी मीन गुजराती गीत, 


# 


22 # प्व्यरकी वागुरी 


परजावी गीत आदि नाम क्यौ दिया जाता \ इसका आशय यही है किं भापागत 
विशेषण लगाने सै किसी भाया म पनपती हुई किसी साहित्य विधा की वास्तविक 
ओर गहरी पहबान को दृढा जा सवता है तथा दूसरी भापाभो म स्थापित किसी 
साहित्य विधा से तुलनात्मक न्पमे उपे जानाओौर परखाजा सक्ताहै। यही 
कारण है  शद्धले के साथ हिदी के रचनक्रारो नै हिदी विजेपण लगाकर उसे 
हिन्दी गजल कहा । 

हिन्दी गजल का इतिहास भते ही अमीर खुसरोमं प्रारम्भ मानाजताहै, 
किदुमीचमहिदी गयनलेकीद्ष्टिसे उसका एक अधकार युगरहाहै भौर 
वाद म यद्यपि आधुनिक हिदीकेविताके प्रारम्भिके कालम हीभारतेदुंतवा 
उनके वाद बहुत सं हिदी कवियोने गजलें कटी, जित दुष्यत कुमारक सिये 
मे धूप" की गजरले, जिनम से कुछ गजलें पहले सारिका कं दुष्यत स्मति विशेपाकः 
मे प्रकाशित भीदहुर्दथौ, केबादही हिदी कविताके क्षम हिन गयजलका 
वास्तविक उल्यान हुभा । अ्थति यदि कूल मिलाकर दंवा जायत पिषछठने बीस 
वर्पौमेहीहिी गजल ने अपना वास्तविक रूप ग्रहण किया है। यद्यपि यह्‌भी 
मचरहैङ्ि इन गजरलोमे से अधिक्रतरमे लपफाजीहीहै, कितु यहभी स्व्यहैकि 
हिरी गजलनै गज्ञल साहित्यक एक मया तेवर एवे एेयी नयी नयी दिशाएदी 
हँ जो शायद उदू गजल मे पहल नही थी । इतने केम समय मे विष्व साहित्य 
कीदिस्ीभीषएक विधाने छायद ही इतनी त्की क्धै होगी जितनी दिदी 
मजलनेकी। उदू गज्जन की समद एव सुदीघ परम्परा ठे मम्मूख हिदी -जव 
का भभी बचपनहीदहै कितु उसने फिर भरी वे चमत्कार कर दिवाषएु है जिनके 
कारण गरल केक्षत्रमे दिदी गजल का विणेप योगदान मानानजासक्तादहै) 
उस्का उज्ज्वल भविष्य साफ दिखाटंदे रहाहै 


-- चनि मिच्् 


{2} ग्रलल क्र्म 


एकं खुशद्रु कं महलमेवदहु 29 षटूमे कन्हि कै मधर जिन्दा रही 30/ 
कूल से, पत्तियो से चुनी धूप द्‌ 31/ बोनता है मगर बेजुबा भीतौ है 32/ 


मनते अकाशपरयू ही छने रहो 33 क्यो चर्च न वेगामी गललके 24/ 
धूपसेछाव फी कहानी लिख 35/ है अ-घेरा मशाल दे कई 36| भाईना 
ह शबाब से क्हदो 37/ प्यार पुजा का थाल टै लीग 38/ एक मजिलं हूं रास्ता 
भी हू 39/ उतवे हौढो की त्यात ह्‌, खुश हू 40/ हमार धर मे क्या है, क्या गही 
है 41/ जो गजल सबक गुनगुनानी दै 42/ फिर नया दद दे ग्या कोहं 43/ 
भवये चाहत हैमेरी चाहौकी 44/ प्यार परत्यरटहै इसको बहुन कर 45/ 
तैरे साथ गुजारे दिन 46/ अव हम खुद से वत्ति करगे 47/ मुश्किल थी मेरी 
जिदगौी मब ञकै हल हर्‌ 48/ 

होऽ भेरेञा गये कल रात अपने जाम तक 49/ वोप्यारदक्याहै जहाहौ 
कैत्रुखफान चले 50 मेरीहौ वात है मृ्षको घुनारहाहै कोई 51८ चिफ 
आहट से उपे पहुचाने की चिद करू 52/ क्समदटै जो कि अपनी स्ह ध्यासी 
छोडकर आभो 53 त्र भते ही क्तिनेद्टी मदिर वना 54८ कटी तो दिल की 
ठहराना पडेगा 55/ बीचमे रोके न कोई भी किमी का रास्ता 56/ षयु किनारे 
परखडाटैजाभवरमं डूब जा 57/ उसको केवल डर मिला जिसने क्सीकी 

डर दिया 58८ नोद कौ जब जागरण कीही दिशाममोडद्‌ 59/ वौ एक मीटी 
सुभनदटै भली लमे है भज्ञे 60/ धुटन वाल धरो मभीनोयेताजा हवा जात्ती 
6 1/ इने आखा पर कोई आम्र हथेली की तरह र ले 62/ मूभे वरदानतीये 
है नदी कै पास्त सं गूर 63/ न पृष्ठ मुस जमाने दि क्या रहा हू र्म 64/ 

ये मत समनो उसके घर दिन चार काआनाजाीना है 65/ बदलकर उमके 
धरकारस्तार्गजो गयो हाता 6८/अगर्हो सम्नतो वत भी है पत्थर 672/ 


जव वकामियेत्रूभी तयार उदात्रा ईर 68/ नाम उनका जानमभीमू हमे 
प्यारा रटा69/ बातवु्भीनेहीदै मगर पपौर 20 जुल्पकीकनीभी 
हो शमणीर टृटमी जन्र 71/ मेर मीनो हृष्ठो परक्भीयौ सपर नदींभपि 
72/ रैष्यार तोफिर व्यार पाजाधरारमीरे 73 दनी (पागहतू षा 
रगहैयारा 74 वतिय पिति की कषटदरण्र परपर धूपी 75/ पवान 
हृमु्गो त कयटकनेकी हषा 76/ चिन्णीञधा ग जव अवात देतीदटै 
मुभे 77/ कोर्दसुगीदे मोदिकम उन्वैदीदै 78/ तेमाभ्‌ उप्रउमीषी 
अदागेमाय र्हा 29/ एरगभका तीनदिलम जा मुपे याना पहा 80/ 


पया हा जो सव्यद्यण पाव, दम होढो पे दै 81/ जात-जत्ति कभी चुपक्रेगे 
पतट, बुषये म 82/ तुन तोटे भने ही रिस ओद नता रे प्यर्‌ 83/ लिलि 
फोविहीहूलोम बवाधाकीजिद ¶ कर &84/ दिजम सहूरयुनती है बिमी 
सादित यौ जाया 85/ पि परं जयं धाणोम वाघतादहै उम 86 यं 
मानावृद टह सविन रामन्दरक् तरहरहलू 82/ बापथ बगारये ओौरधूप 
ब उपमानं थं &8/ रट-रह्‌ वै गिर रहं ईँ दिल परर कठोर पत्थर 89/ म एङ जाम 
ह्‌ पीकरमं छोड जाग 90/ उस्र भरमूनारहाजोवो गुहकाभावहृ 91 
जवभीषटूयह वित्तीरग मगहर भागं 92/ धृपनिक्तीतेा नजर आए नजर 
तितनं 93/ नली कपूत षं ञ्याजलनरग वजनंरईु 94 क्पू माज अपन भापमे 
भीवववरह्‌ मं 95/ सलिध्रासवनरहीदहै गो प्टयर कौ वागुरी 96/ 


गजल 


एक खशबू कै महल मे वदद 
मै किसी शतदल कमल मे वद हुं 


जिसमे केवल प्यार केवल प्यारहै 
आजकल एेी गजल मे वद हू 


जिन्दगी बोली दू धोला क्या वुष्ष 
मतो खददही एक चछ्लमेवदह्ं 


रुक वे आना मेरे होठो पर हसी 
मै अभी आंसू कै जलमेवदहं 
जिसमे पहले प्यार की यश मिली 
मै उमी मासूम पल मे वदहं 


आप केवल आजं 'पर मत अगृह्य 
आजहोक्र भी भैक्र्लमे वदद 


मै न निकलूमा अभी वाहुर (कभरः' 
प्रह्न होकर भी मै हल म बहुं 


22 जन, 1989 


छ्‌ फे कान्हा के भधर जिन्दा रही 
वासुरी राधा वे धर जिन्दा रही 


कोई सपन! अपना देपेगी जकूर 
ये नखर मेरी अगर जिन्दा रही 


पत्थरो ने उसको कुचला तो बहुत 
फूल को खुशव्‌ मग्र जिदा रही 


जव हंसी के घरगर्द तो मर गई 
जिन्दगी आसू केषर जिदा रही 


हम ज्यि भी तोजिये शै-चारपलं 
ससियूं तो उश्र भर जिन्दा रही 


दिन की धडक्न तो कभी को मर चुकी 
फिर भी जीने कौ खवर जिन्दा रही 


2 मई, 198: 


30 / पत्यर कौ गायुरी / कुमर वेचन 


पून से, परत्तियो से चुनी धूप दू 
आप किये तो म फागुनौ धूपदू्‌ 


इस वदन को मूनासिव नही ठंडक 
मद्ये आपको गूनगुनो धूप दू 


भोर काचित्रहै आपकी हर छृभन 
सोचता हं उमे जामूनौी धूप दू 


यह्‌ दिवस तो क्िसीनेह्‌कांदीपहै 
क्यो न उसको रईस धुनी धूपद्‌ 


सदि्ां जाएं तो मापको एे (कूर 
प्यार के स्वेटरो मेवुनीधृपद्‌ 


31 मई, 1989/22 जून, 1988 


पत्थर क्ये बाँसुरी | कूअर बेचन / 31 


वोलता है मगर वेजुर्वाभी तो है 
मेरे एहसास का यह वर्यां भीतो है 


सुखमे हंसकर दुखो से न घवरादइये 
दीप की रोनी मेधुर्जांभीतोहै 


उससेयु ही निकलना सगल तोनही 
जि दगी आजकल इम्तिहा भीतो दहै 


सिफ लफजो को सुनकर न रक जादे 
दनक अदर कोई दास्ता भीतो 


म भकेला नही हूं मेरे साथ मे 
ददओरमाहुका कारवाभीतोह 


आपकोहो नहो भृज्ञको एहसास है 
ददजोहैयहोंवोवहाभीतोहे 


हे अंधेरा जहा चाद-सूरज उमा 
तेरे अदर (कूअर' आसमां भीतौरहै 


21 जून 1989 


32 | पट्यरकी वांसुरी/ कूअर बचन 


मन के माकाश परयू ही छति रहौ 
चांदनी की तरह मूस्कुराते रदी 


ये हवाए तो युद ही महक जायेगी 
पारस प्यार के गीते गाति रदो 


देखिये भ्रूल जाएं न मपना सवक 
रोज यू रही हमे आजमतति रहो 


मेरा चेहरा मेरा चेहरा रह सके 
आईना कोई एेसा दिखाते रहौ 


तुम जिसे चादहोगे बकेवेठेगा वो 
प्ारसे मनकी चादर विते रहो 


है अधेरा वहत दिल मे चारोतरफ 
एक दिये को तरह ज्ञिलमिलात्ति रह) 


फल का जसे खुषव्‌ से सम्बन्ध है 
प्यार देते रहौ, व्यार पति रहो 


8 जुलाई, 1988 


स्थर पो {री 1 कच > 4 


क्रो च्चे न वेगानी गजल मे 


मूसे मालूम है मानी गजल के 


वताएं हम, तुम्हारे होठ क्या है 
ये दो मिसरे हैँ ह्मानी गजरलके 


तुम्हारी सस की ख्व्‌ षो छूर 
सूले कूतल किसी धानी गजल दे 


छलक्ते ठै तुम्हारे लोचनौ से 
हयार रग मस्तानी गजल वे 


छअन वे परिचयो मे मिलरहैरहै 
पते ह्र वार अनजानी गजल के 


भेरीगजलोमेयै नजो शब्द हैन 
ये मोती किसी दानी गजलकै 


तुम्हारी हर हंसी मे गूजतेहै 
कर्द स्वर एक पह्चानी गजल कै 


अगर पृची तो उसके भक्त है हम 
नही, हम है नही, ज्ञानी, गजल के 


5 जून, 1989 


34 ( पत्यर की बायुरी / कूअर बेचैन 


धप से छाव कौ कहानी लिख 
जाहसे आंयुमो की वानी निष 


यहं करिष्मा भी कर मृह॒न्वत मं 
आग से कागङो प पानी लिख 


मागे वाता बुष तो देता है 
तू सभी याचको को दानी लिख 


मौत का हय धामकर उससे 
यह्‌ भीफ्ह सिदगी ये मानीतिखय 


ददं जवं तैरे दिलं काराजाटै 
प्रतिमो दिल गी राजधानी लिख 


पत्थर क्षी बादुरी / कुभर वेवन / 35 


है अंधेरा मशाल दे कार 
स्विला पुं गृलाल दे कोई 


रग उलि तो कोई वात कही 
रग अपना न उल दे करई 


मै कोर दुख की वात हूं मल्लके 
आज हंसकर न टाल दे कोई 


मछलियां कह रही है उनके भी 
एक प्यारा-सा जाल दे कोई 


एक दर्पण हूं, क्वसेमगूगा हं 
मञ्च प पत्थर उछाल दे कोई 


जिन्दमी, जिन्दगी नही लगती 
मुक्षको उलक्ञे सवाल दे कोई 


वोतो पल-पल पै रुख वदलताहै 
केसे दिल की मिसाल दे कोई 


12 फरवरी, 1988 


36 ( पयर कौ बाँसुरी { कूञर येचन 


आईना हु वाव से कंहं दो 
मे नशा है शराब से कहे 


उसको पुर्मतत मिते ततौ सुद अये 
प्रन है मै जवति से कहूदो 


हम न होते तो यो कहां होती 
शब्द ह हम कित्ताव मै कट्‌दो 


मेरे अदर भी एक खशवृ है 
वाते यह्‌ भौ गृलाव से क्ट दो 


उसकी आंखो हम ही रहते है 
नीदईमाये तो ण्वाबसे कहं दो 


क््ंवोदहूं जौ चुक नही सकता 
जिदमी के हिसाव से कह दो 


जब भी माङ चोखुददही उटज 
मै हवा हे नकाब सेक्हं दो 


पट्थ्र की ादुरी / कुड बेचन / 37 


10 
प्यार पूजा का याल है लोगो 
जिष्दगी का कमाल है लोगौ 


उस पं सोचोतौ जान जाभोगे 
होठ मे भी गृलाल है सोगौ 


उसको तलवार क्यूं वनाति हो 
प्यार तो एक ढल है लोगो 


जिसको अन्तिम जवाव कहते हो 
वो ही पहला सवान्न है लौगौ 


ए ककभर' अदव मत कटो उसको 
वोतो मनका उदाल है लोगो 


2 माच, 1988 


38 ८ मह्थर की बासुरो / कूभर बेचन 


11 
एक मजिल हूः रस्ता भो 
उसके धरका सही पता भी 


वो जौ शब्दो को एक मरत 
उसको सुनत्ता ह्‌, देखता भी 


लहर जो भूद्षको तट प लाती 
उसमे कुछ देर इवता भी 


चप + = 7उपन<प पह "पं 


अलविदा होठ से म कहता 
ओर अघो से रोक्ता भ 


2४१०२१५७ 


सौच्ता हं किं कुछ नही सोच 
फिर भी पे वात सोचता भीह 


2 मार्च, 1988 


पत्यर की वाँुरी / कभरभेर्चन (39 


4 माच, 1988 


13 
मेरे इस दिले क्या है क्यानहीहै 
भभी तक र्मैनिये सोचा नही है 


क्या आप्र की चलती ही रहेगी 
ये एक-दो रोच का किस्सा नही है 


सभी रिदतोमे यह मत सोत्नियेगा 
कियोरेस्राहै, ये वैसा नही है 


किसीके गममे जो वा हुमाहै 
वो हसता है मगर हसता नही है 


ममू तो रोज तुक्षको देखता है 
ज्ञे लेकिन अभी देखा नही है 


मोहम्बत हो वि जीवन कासफरहौो 
कहां अव दे कूभर' धोखा नही ह 


पत्यर की वायुर / कुमर बेचन ८ 41 


15 
फिर नया दद दै गया कोई 
चैन इस दिल का ले गया कोई 


शायरो कौ किताव था ये दिव 
फाड उसके सफे गया कोई 


मने खुशियो कौ राह पृछ थी 
दे के गम के पते गया कोई 


उसको भिलना थानैरस ले्विन 
भिल के मूङ्षसे गले गयां कोई 


रर जाकर मुने इबाने को 
साथ मेरे वहे गया कोई 


5 फएरदरी, 1987 


16 
भवये चाहत मेरी चाहो नौ 
कवाई धडवन सुने निगाहो की 


फोई मुक्षवो न देवता र्हुदे 
एक मूरत ह मृ गृनादहा षी 


भजो गिरता हू मक्षकोगिरनेदो 
अव जषूरत नही टै गहा कौ 


केव न जाने विधर वा मुड नाष 
ये ही फिनरतटै दिली राहोषी 


कौन कीमत लगा सका टे दिल 
तुक्षसे उठती हुई कराहो की 


9 फरवरी, 1987 


44 / पत्थरकी वाँसुरी | कुजर वंचंन 


17 


प्यार पत्यरहै द्रसकी चाहं नकर 
दिव ही ट्टेगाये गूनाह न कर 


अपने मन्दरम रख जलन को 
चुपके-चुपके ये अमदादह्‌ न कर्‌ 


कितने मतलव लगायेगी दुनिया 
दिलि भी टूटे अगरतो अश्हुनकर 


अपनी हास्त तो देख निर्मोही 
चहि मेरी तरफ निगाह न वर 


शायरी दिल कौ चीज है प्यारे 
सिफ रोटी मे वाह-वाह्‌ न कर 


पथ कै काटे हृटा-हटा के ककूभरः 
इतनी आसान अपनी राह नकर 


14 फरवरी, 1987 


पत्यर की वायुर / कुअर बेचने / 45 


18 


तेरे साथ गूजारे दिन 
अपने सवसे प्यारे दिन 


बिरनोकी चिट्टी लये 
सुवह्‌-सुबह्‌ हुरषारे दिने 


र्म सुक्चसे प्यार कष 
मेरे राजदूलारे दिन 


भोई फूल नही तुक्ष-सा 
धूमे द्वारेन्रारे दिनि 


ग्रलियो-गलियो मायेय 
गीत नये घजारे दिन 


शाम हुई तो बिद्धृडे हँ 
देकर चाद-सितारे दिनं 


चलकर साथ कभी अपने 
वटे नदी किमारे दिनि 


क्या कोई पल्ल जी पाए 
माना दत्ते सारे दिन 


भव सव अच्छे लगतेरै 
मीठेदह्ोया खारे दिन 


दिव के दीपक्‌ पर हमने 
काजल जसे पारे दिन 


26 मई, 1988 


46 / पत्थर की वासुरी / कुअर वेच 





1 खोजबीन 


19 


अव हम खदसे बात करेगे 
अपनी वहकीकातः करये 


दिन की मिट्टी सूख गयी तो 
रोते-रोते रत करेगे 


इनकी तुम दिल तक मत लाना 
फल है ये, आघात करेगे 


आखो तक जाने दो असू 
वर्ना ये उत्पात करेगे 


हसने मे तुम जीतभौ जाभो 
रोने मे हम मति करेगे 


जाने कव सूखे खेतो पर 
ये बादल बरसात करेगे 


ढलते सूरज की वाते तो 
मुरक्ञाये जलजात करेगे 


जहर को पीकरनाम जहुरका 
हम जैसे सुकरात करेगे 


2.5 जून, 1989 


पत्यर की बामुरी/ कूर नवन्‌ /47 


22 


वोप्यारक्याहैजहाँहौवेत्ूयफान चते 
चिराग वुक्लने लगेगे अगर हवान चत्त 


दै गम भी एकं तपस्या मगरयं णतभीहै 
तू जिसवे गममजलादहै उपे पतान चते 


येहोसकादहैनहोगा वि मेरी गंवोमे 
तू यादवन के रहै भौर रतजगान चते 


भला यकोन वै एाविलभीरहैये वात काट 
कितूजिधरहोउधरहोके रास्तान चले 


नदी, नदीन रहेगी वो ओर वु होगी 
तटो कै वीच ककूअर'जोये फ़ासलान चते 


13 फरवरी, 1987 


50 / पत्यर कौ बसुरी / कूजर्‌ वेचन 


23 


मरोही वात दै मुस्तको सुना रहाट कोई 
ये म नहीहं कही मुक्षमे गारहाहै कर्द 


वौ आसमान सुका है जमीन पर हसकर 
या मेरे सामने नजरं दका रहा दै बोई 
मष्क टवा काक्ञवोराहूं भौर वो युशव्‌ 
वटे होप्यारमे मुञ्लमेममा रहाटहैकोर् 


ये मेरे दिवे अंघेया मे रोशनी कसी 


क 


मृ खृशनसौव ह परदे उठा रहा है कोई 


वोखुदतोञजजभी सायाहुमा-सा तगताहै 
अजव ये वातत है मुक्षकी जगा रहा ह कोद 


ह यो नज्ञरजी विना आंसुमो बै धुलन सकी 
यह वात कह वै अभी तक रुला रहा दै कोई 


ये चदि मौर सितारा की आहट है कुर 
या चपकरे-चुपके मेरे पास मा रहाहै कौर 


27 फरवरी, 1987 


पत्थर की बुरी ८ कुभर गेचत / 51 


24 


सिर्फ आहट से उसे पह्चानने फी जिद गम 
रम उमे जने विनाही जानने कै जिद कं 


जिससे षटनकर माग भी पानी काएक सरना वने 
अपनेसर प एसा यादल ताननै की जिद कर 


उसकी जिदयेषहो कियो मृञ्लको गमा की मँचिदे 
ओर मै उसकीदहीजिदको भाननेकी जिद वकर 


उसका चन मेरे अमूसे यफा होता रह 
आर र्मे भआाचलमे आसू छानने की जिदकर 


स्वातिजलदही बो पियेगाये पपीहै की दहै जिद 
भै भी कोईटेसीही जिद ठाने की जिदं 


23 मई, 1987 


52 / प्र्थर कौ.वांसुरी / कुअर वेचन 


25 


कसम है जो किं अपनी रूह प्यासी छोडकर आमी 
हमारे पास जव आभो उदसी छोडकर माथी 


हूत दिन हो गये लौटेनही हो गाव तुम अपने 
अगरहै जिदकोईतोटेश्रवासी, छोडकर आभो 


तुम्हे मालम केया कितना अंधेराहैमेरेदिलमे 
न मेरे पास ठेसे पूर्णमासी छोडकर भाभो 


तुम्हे जो जिदगी क्ये कौर प्यारा रगदेनाहै 
जहा जायो बर्हा कोई अदा-सी छोडकर आभो 


वौ कविताका्सुघरधरटै कभी तो उसके मागनमे 
तुम अपनी जि दगी को व्यजना-सी छोडकर आओ 


5 नवेम्बर, 1987 


26 


तू भले मस्जिद वना मदिर वना 
दिल को लेकिन उससे भी वेहतर वना 


मै अगर चिडिया की इक तस्वीर हृं 
मेरे वाजू खोल, मेरे पर वना 


पोखुरीमे कंद रहकर भी कही 
अपनी खुशव्‌ फूल के बाहर वना 


खेलने दे स्वको अपने रग मे 
प्यारको वसप्याररख, मतडरवना 


पावे की तस्वीर खीचीहै तो फिर 
पास मे उसके कही ठोकर वना 


तुल पैजो एके गये पत्थर क्कुभर' 
उनसे हेम-जंसो का कोई घरवना 


26 मई 1989 


54 ( पत्थर की वाँमुरी / कूर वचन 


27 


कही तो दिल को ठहराना पडगा 
तु्धे वनां विखर जाना पञ्गा 


नं समञ्लाहै न समञ्चेणा कभी वो 
मृञ्षे दिल को ही समञ्ञाना पडगा 


समन्दर से उसे मिलना हैततौ एर 
नेदी को दूर तक जाना पडेगा 


म ,उसके घर भला जाऊ तो कंसे 
द्सी रस्ते मे मयखाना पडेगा 


किसी वै अनमने भसुकी खातिर 
मृक्ञे ताउघ्न मूस्क्ाना पडेगा 


न जाने खदसे क्या-क्या वोलताहू 
मेरा भी नाम दीवाना पडेगा 


पत्थर षौ वांसुरी ८ कभर केचन / 55 


28 


योचमे रोवेन कोई भी किमी का रास्ता 
क्या पता वम हो यही उमफ्ी खुशी का रास्ता 


दिन मे तेरे जो धमां उठता दहै उय्नेदे उसे 
घ्म धुएं मे ही मितेगा रोशनी का रास्ता 


मुदिक्ताम गहे उमगका प्यार पाया तोलगा 
मौत मेरोकेर गया टै जिन्दगी का रास्ता 


माय उमये दूर तक चलना पातो या हमा 
धूप एही तौ दिग्राया चांदनी 7 रास्ता 


मये कत्ता हं ¶.मर' दंढोगेतो मिल जायेगा 
दुदमती भौ राह मेभो दोम्ती का रास्ता 


4१९ २ देन्य क्‌ ६ सनत्देर्वम 


29 


क्यू किनारे परखडारटै ना भेवेरमेडवेजा 
जो तुचे गहरादयां दे, उस नजञरमे उव जा 


तूकिसीराधाकादिलहै, तह मीरा का भजन 
जा, कन्दैयाः कौ मधुर वणीकेम्बरमेडूवना 


ठे नजर, मुक्षको सभी नेमीन की उपमएंदी 
जिन्दगी परानीहैतोपानी वै घरमे इव जा 


तु मगर परवा है, तो सवदे पखा मे उतर 
म नही कहता कि तुमेरेहीषपरमेड्वजा 


लोग अव सुनते नही टे शब्द, तेरी दास्ता 
सून, तू मेरी बात सुन, अपने अधरमे इवजा 


नावसे दीपक मे जव वैठी हुई थी रोशनी 
क्यो ये त्फा ने कहा, अघे सफरमे डव जा 


16 माच, 1989 


पत्थर की वायुर / क्‌अर वेचने/ 5४ 


30 


उसको वेव इर भिला, जिसने किसीकौडरदिया 
व्यार पाया उमने, जिमने प्यारे का मजर दिया 


मदिरा भे यज उल पद ही हजारो पटियां 
एक भटकन क तिमने जयभोउमका घर दिया 


रग निरे मौर शशव गा वदन भौ पिल उठा 
धूत बे हाधा म जय तितलौी ने भपना पर दिया 


ठ गुद्रट गी धूपतूने वफ का पिघला मे फिर 
यह बहून अच्छा कियाजोप्यार या निक्षर दिया 


देना यह्‌रै रि क्याहोना र्‌ अ अगि कमर" 
धूप तौ नजो का तुमा वादन तो करदिया 


4६४ {कक्षः दभु सक दे 


31 


नीद कोभव जागरण कौदही दिशा मेमाड दू 
मा मेरे सपने तुस्ले दिन की लहर परणछोडदं 


सीप तो दी उसने मुह्ञको जिन्दगौकीये किताव 
परये वतलाया नही किस-किस संफं को मोडदं 


बोलती रहती है जो बु उमसे मेरी चुप्पिया 
वो अगर सुन लेतो खुदस्षे बोलना भी छोड दू 


मुक्षको मिल जाए वो खशावू जिसकी है मृङ्षको तलाश 
तो मे कोमन पाखूरौ से पत्यरोको तोड दू 


ट्टे धामो ने पिरोये जिस तरह ट्टे ये फूल 
भे भीय्‌ दृट्‌ कि फिर दृटै-हुमो को जोडदू 


पत्थर कै बरसूरी / कूअर बेचन / 59 


32 


य एक मोटी चुभनहै भनी लगे दै मूसे 
वि जिम्रेप्यारमा करटा क्ली लगे है मुत्त 
नजा सोन वे षया, उसने ये कहा मुस 
प्रहर की मावोनल्वा जगली गे हैमे 


य्‌ रर ग्हाहै कोई मेरे दित की धडक्नमे 
पि अपिना दित भो उमी बीगलोत्गेरै मूषे 


नते ही अपनी नजर चृभे ग्टी हा क्टिमी 
मगर पयु उमरी नजर मगरमली लगे है मुप 


यमा > णक वा केजगरा म्प आंयो म 
ङि दिनी मी "कुर" मावली सगे टै मृष 


{०} भन्दते, भन्द्‌ संकर देप 
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धुटन वलिधरोमेमी जोयेताजां हवा जाती 
तो वो खामोशलेटी वायुरी कुछ गूनग्‌ना जाती 


वो अपनी चाल मे चनती रही अच्छा हुमा यह्‌ भी 
नदीमेरी तरह चेलतीतो वो भो उगमगा जाती 


यही कुछ सीचकर मैने हवा मेनाम तिक्वाहै 
अगरमैरेतपर लिखना लहुरओकर मिटा जाती 


भलादहोर्जमोकाजोवोघरसेहीनही निकले 
नही तो उनके भी वारातत देकर रततजगा जाती 


बुज्ञा दीपक किसी चौखट यै बैठा सोचता है यह 
किउसकीलौकभीदो चार पल तो जगमगाजाती 


पत्थर की वाँनूरी ८ कूमरवचन/ 61 
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टन आंखो पर कोर आंसू हयेली की तस्ह्‌रपते 
सुमरज्ञना रै तो उसकज्नने को पैनी की तरह रखते 


ये माना आजर्म इषं टूटा सडटेरहंमगरफिरभी 
ठ मेरे गाँव तू म॒यको टवेलौ द्ौतरह्‌ रने 


गिमो पोटा धर्जाकरकदाये दिल की धवन 
तु मेगी नार्‌ मुक्ता रहेती कौ तरहं रप ते 


प मारा टी गला आकाशं अव तेरी दुयेली रै 
उमो परर अपो ~दा या नमेनी को तर्हुरग्नते 


१, शष 18. श +33;,371, 
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मुञ्चे वरदान तो यह है नदी के परास्र से गुरू 
मगर यह्‌ शतभी है एकं लम्बी प्यास से गुजर 


कहा मु्षसे गया हैये कि म वनकर रहं कागज 
मगरये हुवम भीर भमि के इतिहास से मृज 


किं जिसमे रह्‌ कै मृद्धको उसकी सूरत ही नजर आए 
मैकवसे सोचताहंये कि उस्र एहसास से गुज 


अजव ये शतं है सब कुछ रहेयू सामने मेरे 
मभरम हर घडी, हर पल किसी सन्याससे गुजर 


सताती ही रही मृक्षको हमेशा एक ये उलञ्लन 
मै अपने पास से गृजरूं कि उसके पास से गुज 


पत्यरकीर्बासुरी ८ कुर बेचन / 63 
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न पृ मुहषसे जमने,वि क्यारहाहूं 
तेमाम उघ्न हवा हीहवार्हा ` 


५ ~ 


मैउठ्केगिरजोरहाहेतो बातपएंसीहै 
अव अपने मापकोचलनास्िपारहाहूंम 


नदी का नोरतांवादतल के पासदै शायद 
वचा है रेत जोउसमे नहान्हाहूंरम 


हेवा के वीच अभी हिचकियो के चर्च है 
जरूर उसको कही यादा रहाहूंर्म 


एदिलसे निकली हुई अहतुहीवतलादे 
ये योज्ञ कौन-सा दिल पर उखारहाहर्मे 


जरूरर्ग ही सो रहाट वर्नाक्यू अवतक 
जो जागता है उसीक्यो जगा रहाहटररमै 


रदीफ बनके वहांँ्म ही रहाहंमव 
गजल जो क्रुमके इस वक्त गारहाहूं्म 


16 माच, 1989 


64 / पच्धर क बाँसुरौ / कुजरवेचन 
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यह्‌ मत समह्लो उसके घर दिन चार का आना-जानाहै 
यहत्तो तवसे हैजव से सपार का भना-जाना है 


नफरत की इटी मेनन्हा प्यार कहीदवे जाता है 
जव से दिल के अगिनमे दीवारका आना-जानाहै 


कुछ दिन से यह आलम है कुछ याद नही रहता मुञ्षको 
रहता हुं इसे पार मगर उस पार का जना-जानादै 


सोचो तौ चलती चीजे भी ठहरी-ख्हरी लगती है 
समनज्ञो तो ठहुराव मे भी रफ्तारका आना-जानाहै 


अपनी तीखी घातो से मत तोडकिसीकादिलप्यारे 
यह्‌ वह्‌ कावा है जिसमे उस यार काअना-जनाहै 


पानी-पानी हो जाता है एक ही पलमेनजौ घूलकर 
मेरे हौठो पर देते अगार का आनाजाना दै 


बोदही दिलं की धडकनको मावाज नयोदे जाता 
दिल कौ चौखट तक जिस भी फनकार क्अना-जानाहै 


अपने दिल के दरवाजे हर वक्त कअर' खोले रखना 
यह्‌ वह्‌ धर है जिसमे तेरे प्यार का अना-जानाहै 


पत्यरकी वांधुरी / कुर वेचन / 65 
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चदलक~ उसवे धर वचा सस्तार्मेजो गया होता 
यही होता भटक कर्य कही परयो गया होता 


खनेक्ते ही रहै पावन भंजीरे ध्यान कै र्व्ना 
न दिल मेये अगर वजते तो क्वकं सौ गया होता 


वहूत अच्छा हुआ जो मूञ्चवो अरि मिलगए फिरसे 
नही तोकौनथाजो गम कै धन्वे धो गया होता 


अगर हुंस्तकर मृक्षे आवाज तुमने दी नही होती 
तो यह्‌ सचरहैचि अ हसतेहृएभी रो गया होता 
नदी मे भौर भी पानी की फसलें मती - गाती 
कुर कुछ वीज अस केजो वादल वो गया होता 


< जूर्न, {91 


66 / षत्यरकी ्वामुरी (कू्‌अर वचन 
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अगरहो सस्ततोखतभी दहै पत्थर 
जौ दिलं तो, मुहव्वत भी है पत्थर 


अगर पूजो तो प्थर भीहै मूरत 
अगर फको तोमूरत भी दहै पत्थर 


भेरी आदत है शीशे-सा चटकनां 
जमाने तेरी फितरत भी है प्थर 


मुये फल की तरह तोडा गया 
मेरी शायद जरतं भी है पत्थर 


अमरदोनोकाहीहि एकं जैसा 
तुक्षो-सा घखवसूरत भी है पत्थर 


जिधर वैठे उधर दही चोर खाई 
ये आगन भौरवोदछन भी टह पत्थर 


1 मई, 1986 


पत्थरक्तो पुरी / कुंअरयेचैन / 67 


जव वक्त मिते त्रु भी अगार उछाला केर 
दुनिया मे अंधेरारै, वुछयु भी उजालाकर 


हर वारये लगता ठैजेसेक्ियेर्मदही'- 
त्‌ आखसे ओआंू फो मत एसे निकाला कर 


तु प्यारका साचा, म मोम षा पानी 
जी जैसे करे तेरा, उस न्प मे ढाला कर 


जो मेरी हिथेली पर इक वृद है अगसुकी 
तु अचि कोई देकर उस वृद को दछाला कर 


इस शहर मे नफरत बे, मे खतं मुहन्यत का 
जव-जव भी गिरू'त्रुही,हात्रूही संभालाकर 


1989 


658 / पत्यरक्ी सासुरी / कूअरभचन 
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नाम उसका जानसे भोय्‌ हमेप्यारा रहा 
जसे मीरा के भजन के साथ इक्तारा रहा 


उश्रभरध्ममा रहा जिसपर करिजतजानि काडर 
म उमी काग कै धरम आके दोवारारहा 


जिसको शूकर मेरे होठा की जलन कुछ कम हुई 
एसा भी टोठो प मेरे एक अगारा रहा 


याद उसको उप्रभर कुछ इस तरह चलती रही 
जेते गंयोमे मेरी, मासका वजारा रहा 


मौन कहता यथा क्वो दटृटेगा मेरो ही तरह 
जो वचन होढ पं उसके वने कै ध्रुवतारा रहा 


सिधु वनने षै नदी रहनाही अच्छाहै "कथरः 
है नदी मीठी, समन्दर जन्मसे खारा रहा 


22 मई, 1987 


पत्यर की बांसुरी / शुभर वे्च॑न / 69 


42 


बत कुछ भी नहीरहै मगर कुछतोदटै 
मेरे गम की उसे भी खवर कुछ तो है 


अर हैः आह्‌ हृदद है, टीस दहै 
उस पैव भी नही, मेरेधरकुछतोहं 


हयेठ से, आख से, उसने सव पौ लिया 
जहर मृक्षमेथा जो, वेअसर कुखतोदहै 


मेरे दिल मे तो खामोशियां तक नही 
फिर भी तुञ्च पै रेमेरे अधर, कुतो 


दोस्ती ना सही, दुरमनी ही सही 
वीच मे तेरेमेरे कजरः कुछ तो है 


1989 


10 | पत्यरकीरवासुरी / भूभरनेजन 
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जत्म की कंसी भीहौ शमशीर टटेगी जरूर 
यह्‌ तेरे पवो की भी जंजीर टटेगी जरूर 


तुञ्चसे पहले ही कहा था दिल को शीशेमे न रख 
जो भी शीशे मे जडी, तस्वीर टूटेगी जरूर 


उसकः खत लिखने से पहले ही म॒न्ने मालूम था 
कितनी भी कोशिश कं तहूरीर ट्टेगी जरर 


उसके तेवर देखकर मुक्चको भी लगता है कि भव 
मेरे दिल के दु कौ प्राचीरं टटेगी जषूर 


मेरे, मये के पसीने मे अगर दमदहै तो फिर 
तेरी जिदभीरेमेरी तकंदीर, टूटेगौ जरूर 


1988 


पत्यर कए सुरी / मजर गेषन / 7१ 
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जूह्म कौ कंसी भो दहो शमशौर टुटेगी जरूर 
यह तेरे पावो की भी जजीर टृटेगी जरूर 


तुस्से पहेले ही कहा था दिल को शीणेमे न रख 
जो भी शीशे मे जडी, तस्वीर टुटेगी जरर 


उसको खत लिखने से पहले ही मृक्े मालूमथा 
कितनी भी कोशिश कं तह्रीर टूटेगी चूर 


उसके तेवर देखकर मुक्चको भी लगता किमव 
मेरे दिल के दुगं को प्राचीर टूटेगी जरूर 


मेरे, माथे के पसीने मे अगर दमदहै तो फिर 
तेरी जिदभीरेमेरी तकदीर, टृटेगो जरूर 


19885 


पत्यर का मासुरौ / सुभर मेवन ( 74 
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घात कुछ भी नहीदं मगर कुछतोदहै 
मेरे गम की उसे भी खयर दु तो है 


अर्क है, आह है¶ददं है, टीस रहै 
उस पकृ भी नही, मेरेषरवुखतोहै 


होट से, आख से, उसने सव पी लिया 
जहर मृज्लमेथा जो, बेअसर बुछतोहै 


मेरे दिलमे तो पामोशिया तक नही 
फिर भीतुन्पेटेमेरे अधर, कुछतोदहै 


दोस्ती ना सही, दुदमनी ही सही 
वोच मे तेरेमेरे "कृजर' कुतो है 


1989 


76 | पत्यर की ्वासुरी / कुर बेचन 
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जुल्म को कंसीभोदहो शमशीर टृटेगी जरूर 
यह्‌ तेरे पावो की भी जजीर टूटेगी जरूर 


तुदासे पहेले ही कहा था दिल को शीशेमे न रख 
जौ भी शीशे मे जडी, तस्वीर टुटेमी जरूर 


उसकः खत लिखने से पहने हौ मृञचे मालूम था 
कितनी भी कोशिश क तहरीर टृटेगी जरूर 


उसके तेवर देखकर मृक्षको भी लगता दहै कि भवे 
मेरे दिल के दुगं कौ प्राचीरं टटेगी जरूर 


मेरे, मायेके पसीने मे अगर दमहैतो फिर 
तेरी जिदभीटे मेरौ तकदीर, ट्टेगी जरूर 


198४ 


पत्यर का बासुर / कुमर येचन † 71 
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मेरे गीतो के होठे परक्भीयोस्वरनहीमाए 
किं जिनके वीच तेरे नाम के अक्षर नही आए 


मेजवभीधरसेनिकल्‌ तोतेरेधरके लिएनिकल्‌ 
मगरह्रलम्हेपेसोचू कि तेराघर नही भाए 


हमे मालूम था हम एसे सपने दहै नजो टूटेगे 
यही कुछ सोचकर हुम नीद से वाहूर नही भाषए 


किसी से वढके तुमने दोस्तीकीही नही होगी 
नही तोहे नही सकता कोई खजर नही भए 


न जाने वाज केसा्था वो जिसनेखुदकुशी करती 
किसी पछी के उसके हाथमे जव पर नही भाणए 


अगरवोमिल गया तौ वाद मिलने के वचेगाक्या 
नदी बवढ-बढ के कहती है मभी सागरनही भए 


16 माच, 1589 


2 \/ पत्यर की वाँसुरी / क्‌.अर वेचन 
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है प्यार तो फिर प्यार का आवारभी रह 
अव तुम भी रहो सामने ससार भी रहे 


हम जवे भी मिलें वही धये की तरह मिलें 
फिर चाहै कही वीच मे दीवार भी रहे 


कुछ एेसा करिदमा भी करें दिल की राह मे 
ठ्ट्रे जहा पै हम, वही रफ्तार भी रहै 


है तुञ्च पं निजी डायरी, ये ठीक है, मगर 
फनक्ार, तेरे हाथ मे अखषार भी रहे 


जो चाहते हो आसमा छूना ठे दोस्तो 
तो अ्चुभो के साथ मे अगार भी रहे 


फलो मे जेसे खृशवुष, हम तुममे दे "कूभर' 
आजाद भी रहे है भिरप्तार भी रहे 


12 माच, 1989 


पत्यर फी पुरी | कुअरवेचन /८ 23 
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हसी के पास हीर का रग दहै यारो 
यही तो जिन्दगी जीने का ढग है याये 


जरा मी प्यार कौ पकी से वज उठेगावो 
ये प्यार धृपदै,ये दिनि मदग है यासे 


धरा से ले के गगन तक उडान ह उसकी 
हमारा प्यार भी उडती पतग दै यारो 


हटा के तीर वहा आज फल भीरखलो 
तुम्हारे पास जो दिले का निषगग्है यारो 


न जाने जाके कहां खतम होगी अबे कअर 
जो गाजक्ल मेरी मृक्षसे ही जगह यारो 


25 जुन, 1989 


1 तरक्ण 


74 | पत्यरकीर्गनुरी/ कुमरबचन 
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वात किस-किस को करू, हर एक घर पर धूपथी 
जाने क्या मौसमथाजो पुरे शहर पर धृष थी 


दो घडी उससे मिला तो दूरं तकं चच हृष 
बात इतनी थी मगर पूरी वर प्ररधूपथी 


रोशनी जिसने भी को तपना पडा उसको जरूर 
रात थी शीतल मगर दिन केअधरपरधूपथी 


क्यो न जलते पाव मेरे क्योन छले फएूटते 
म उधर चलता रहा जिस-जिस डगर परधृपथी 


यूँ ही उस्र आचल को सवने स्ूमता बादल कहां 
उसने ही सवको वचाया जिनके सर पर धूपथी 


जिन्दगी की रसाह्‌ मे हमने यही देखा करमर 
छाव थी वस उसके नीचे जिस शजर' पर धूप थी 


8 अप्रैल, 1989 


पत्यर की बमुरी / कूअरदेजन / 75 
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भै अजहू मुक्षकोन कोईकलकीहेवादे 
ए जिन्दगी, तू मृज्ञको इसी पल की हवा दे 


ले देख पकीनेमे है गरतेरा समन्दर 
मेरी नदी, अवत) तरल जल की हूवादे 


भरजाएनसासोके धूंघरुओ फी ये खनक 
तू उनको अपने प्यार की पायलकीहूवादे 


वाहर तू वहत शान्तहै एेओआंख के पानी 
अवकुछतो मक्षे भीतरी हलचल की हवा दे 


जैसे कि हरे पेड मिटाते है थकानं 
तू भो मुञ्ै अपने हरे अ्चलकी हवा दे 


वस्तीमेरहं के घुटनेलगारहैयेमेरादम 
आतूही मह्ञे दो घडीजगलकौहवादे 


॥ 25 जून, 191 


76 / पटर कीबामुरी/ कुभर वचन 
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जिन्दगो आंखो से जव जावाज देती है मुक 
जीने का कोई नया अन्दाज देती है मुद्ध 


उसकी ओखो मे उमडते आसम कौ यह घटा 
उसके मन की हलचलो का राज देती ह मञ्च 


काट जाता है न जानै कौन मेरी उगलिया 
वेख.दी जव-जब भी कोई साज देती ह मृजे 


हर नई ठोकर का भौ एहसान हे मुञ्च पर एे दोस्त 
चोदहीतो अग्जाम का भागजदेती है मृजे 


नोच डले हैँ समय ने परख मेरेएे कमर 
फिर भी उस्तकी यह्‌ अदा परवाज देती है मुक्षे 


27 अगस्त, 1988 


पत्थरको वातुरी ८ कुचर वेचन / 77 
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गे्यणो टै जोदिलम उदास वदी 
हंसी के घरमे भोम की प्याम्वेठीहै 


वो सांवला-मा यदन भौर उस पैणोखहुसी 
वि नीली क्षोन मे तटपरक्पासववेटीहै 


तेरेही ल्पमेवो प्यार की नई युएव्‌ 
पहन वैः फूल का ज्लीना लिवास वेटीहै 


लो मुक्षकौ गौर मेदेो किर्वासुरीषहेरम 
मेरी वो धुन भी मेरे आसपास वेटीहै 


जरुर होगी "कुअर'तेरीहीवौ शोप गजल 
जो लपंज-लप्ज मे तेकर मिठास वैटीरहै 


14 दिसम्बर, 1988 


78 / पत्यर की बातुरी / कुजर वचन 
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ए रषाव, दमहोटोषै है 
5 उसकी कसम होलेषैहै 


अपना गम, अपनी खुशी 
7 है मौरक्म होठोषैहै 


रवो भवरवनजाएफिर 
नाजूक-सा सम होठो षह 


वेक्‌ न मागृ हूरयुशी 
गोमेरा सनमहेलेपेदै 


जं पर लिखा होट मे जव 
नन की कलम होठोपैदहै 


स्मञ्ला तोकितनीदेरसे 
मी आंपनमहोयेवंरै 


{ वठा रि उसके वादसे 
काही सितमरोलेपदहै 
* गूजतौ यी जो ^कूअर' 

न्ना कदम हाठोपंहै 


१ 


14 मार्च, 1989 
त ^~ €^ 
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एम गम कायौज दिलमे जो वोना पडा मुद्ध 
अत पेड चन गया तो मंजोना पडा मुञ्ञे 


आयो को जव भी उसकी हयेली नही भिती 
पलको को अपनी मोढ के सोना पठा मये 


जवरोषडार्मं तव कही जाकरयैवोहेसा 
पानीकफोभीपानोमेदही धोना पडा मक्षे 


जले मेरी हई हैतोय्‌ ही नही हुई 
पूरो उन्ही मे किस तरह रोना पडा मुल 


पाया है उसको कैसे वताऊ मरे "कमर 
कितनी ही वार युद कौभी खोना पडा मृह् 


1988 


80 / पत्थरको वामुरी / कुअरवेचन 


ति 


व्या हुमा जो लड्खडाएु पाव, दम होगे पै है 
म जिगा, जव तलक उसके कमम हठो षद 


मे तुञ्चं कंसे दिखाडं अपना मम, यपनी श्री 
जो मेरे दिले मे वहते है ओौरकम होठोषैहै 


क्या पताकेव लहु रवनकरवौ भंवरवनेजाएफिर 
ये जो तेरी जुत्फ का नाजुक-सा खम होढो पह 


खशनुमा मौसमसेर्मैअव क्यू न ममाग्‌ हूर खृणी 
कितने दिन के वादवो मेरा सनमदहोटोषदहै 


नाम उसका मैने कागज्न पर लिखा हौटोसे जव 
अक्षरोनेये कहा दिल की कलमं होठोषैहै 


म भी उसके दद को समज्ञा तो कितनीदेरसे 
जव कि सदियौ मेही उसकी आंख नमहोठापटहै 


एक दिनं सचे वोलक्या वै कि उसके वादमे 
जिक्षको भी देखो उसी काही सितमदहोलेषपदहै 


चन के धडकन दिल मेमेरे गूजती थी जो कर 
अब उसी आवाज का पहला कदम होठोषदहै 


14 माच, 1989 


पत्थर की वाँसुरी / कुअरवेचन / 81 
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जति-जाते कभी चुपवे से पलट वपय 
जोरुहैन्हर,तोजा, छूकेमातट चृपमेते 


यनः ग्यां म क्डी धूप मे चमते-सलते 
मुह पेव्रिपरादेये भीगी हुई लट चृपके से 


कुछ अचानक मिली ग्रुशियामे नशा रहताहै 
ठे हवा चदि ते घूषट वो उलट चृपवे से 


जव सलक रहती हैगोक्स के कसकदेती दै 
दितकी ङंगलीमे उखडती है जो चट चुपकेसे 


होना उसके ही भये कये आहट होगी 
दिलवे दरवाजेपं हौतीटहै जो खट चृषके से 


फेलना है चञ्च खृशव-सा अगर दुनिया मे 
एके हीफले की तुरो मे सिमट चुपके से 


चाह्‌-पनिहारी की उंगली को थामकेरदे कूभर' 
रोज पनघट प चला आता है घट चुपके मे 


4 मान, 1988 


82 / भत्यर कौ बानुरी/ कुअरवेचन 
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तुञ्च तोडं भले ही रिस्ते ओर नातो कै पत्थर 
सेभावे रखियो, एे दिल अपनी सौगातो के पत्थर 


तेरे होढो को छकर आग्ए है पृजेगे इनको 
भले ही चोट दे जाए तेरी वातो कै पत्थर 


चलो इन पर चडाषएं फूल अव अपनी हंसी के 
वि आसने तराशे है मुलाकातो के पत्थर 


किसी को क्या दिया उससे मिला क्या, सोचकरये 
गिरा मत फूलसे दिल पर बहीखातो के पत्थर 


कोई शीशे की गृडिया तोडनी होगी इन्हं भी 
वडे सज-थज के निकले हँ ये बारातौ के पत्थर 


भले वारूढद वरसाओ, न चटकेगे जरा भी 
वहत ही सर्त है अपनी मुलाकातो के पत्थर 


दिल उसका आर्ईना है यू. न रहू-रहकर भिय 
~कअर' आखो से अपनी तुमयेवरसातो के पत्थर 


27 जून, 1989 


पत्थरकी बासुरी / कुअरवेचने / 83 
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दिल को किन्ही हदोमे ्वाधने की जिद नकर 
पानी को रस्सियौमे वाधने की जिदन कर 


कविता की वातत छोड, जिदगी फे गीतमे 
मुखड को अतरामे बाधने की जिद न कर 


^. 


तेरे उसरूल तेरी उडानें न काट 
ये केचियां प्रो मे बवरधिने की जिदन कर 


पवत, तेरी नदी तो समदर की प्यास है 
तू उसका पत्यरो मे वांँधने की जिदन कर 


अब आसु के गीत समद्ताही कौन दहै 
अन इनको धडक्नो मे बरधिने कीलिदन कर 


लपफ्जो की खशबुजो को समञ्ने के दिन गए 
लप्जो को अव खतोमे वाधनेकी जिदनर्केर 


7 माच 1988 


84 / पत्यरकी वामुरी ८ कुअर वचने 
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करि जंमे लहर सूनती है किसी साहिल की आवालं 
वड ही प्यारसे मुनौ दुम भीद्दिल की आवाज 


कि जसे णान्त सागर के हृदय मे ज्वार र्ता है 
तेरी भी चृप्पियीमे हं तेरी महफिल मी आवाज 


हुमा जव त्क मेरा तां मेरी जौ चीघनिकलीथी 
उसीमे थौ कही शामिल मेरे कातिल की भावाजे 


कोई तिद्वास जिस दिन से मिलादै एक धडक्नका 
हृत असान लगनी है किसी मुदिकत की आवाज 


किजिसदिनेसेमिलादैमञ्षको उसकाप्यारउसदिनसे 
सुनाई दे रही हं ए कंमर' मजिल कौ आव 


21 मर्‌, 1988 


पत्थर के वसुरी / कूर वेसेन ¢ 85 
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कि कोई अश्कके धागो मे बाधतां है उसे 
ये घात्त आज भी श्रायद नही पताह उसे 


भवे ही मेरी नजर से वो दूर-दूर रहे 
मगरये दिल तो हूर इक ववत देखता है उसे 


वो मेरे पास्षयू अने की सोचता है बहुत 
ये मेरेघरका रास्ता ही रोक्ता है उसे 


धडक्ते दिव कौ ये धडकन ही अव है धर उसका 
ये मेरे प्यार की खुशवू हो रास्ता है उसे 


नयन से गिरने को होता है गरे कोई आसु 
वौ अपने एूलसे हाथो मे धामताहै उस्ने 


56 / पएत्पर मौ पामरी / मुखर चन्‌ 
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ये माने वृद ह सेक्रिन समन्दरः को तरह रहनलू्‌ 
अगरत्ुसाधहैतो राहमेधरकीतरहरहल्‌ 


तेरी यादो के उजले हस अते उधरजवसे 
तभी से सोचता हम सरोवर कीतरहरहलू 


भले ही बाजके परजोमेभाजाण कभौ लेकिन 
मेरा दिलसोचतायेहैक्वूतरे कौतरह्‌ रहल 


तरू कोई गीतशायद दह इसीसे सोचता हमे 
तेरेहोठो की सस्गममेकिसीस्वरकी तरह रहल 


हमे वनेवा मिलना, मगर वेचवास से पटे 
तेरो भवो मेएैसोते, स्वणनरकौ तरद्‌ रल्‌ 


21 मर्द, 1988 


पत्यर की मुरी / कअगर चचन/ 87 
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भाग थे, अगारथे ओर धूप के उपमान यथे 
हम अगर पानी नही होते तो रेगिस्तान थे 


वातक्याहै जो तेरी आखोकेआसु हो गए 
जिन्दगी, हम तोतेरेहोठो कीही मूस्वान थे 


सारी दुनियाको न जाने क्यो वहत मुदिक्ल लगे 
प्यारकेये लफ्जतो मेरी तरह आसान थे 


यह्‌ हमारे वीच अव दुनिया कहा से आ गई 
तुक्षको तो तालूम हेहम स्षिफं तेराध्यान यथे 


अव गिरेर उसकोआखोसेतोयेजाना किहुमं 
उसको आखो मे कमर कुछदेरके मेहमानये 


2 माच, 1989 


88 / रत्यरकी वानुरी | मूभग वचन 
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रह-रहूके गिर रहै ह दिले पर कठोर पत्थर 
आवाजएकनदीटहै हूर एक शोर परत्थर्‌ 


ओ रे घुमडते वादल ये तुक्षको क्या हना है 
तुक्षसे भी पायेगे क्याये मनकेमोर पत्थर 


इम वक्त नीरहंर्म एकसांवलीर्नदीका 
डरहैकिहमन जाए उसकी हिलोर पत्थर 


जिस रोज से युली है उस र्चादकी हकीकत 
उस दिने सेहो गरएर्है सारे चकोर पत्थर 


नाद्वारथान बिडकीनारसेधहीलमीथी 
जाने किधर से भए इस दिल मे चौरः प्यर 


मीठे फलो की डाली खुद को वचाए रयना 
शहरो से चल पडे गरवो कीर पत्थर 


11 माच, 1989 


पयर मी पासुरी / गजर घन / 89 
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मै एक जाम हं पीकर के छोड जाभोगे 
क्या तुम भी मवकी तरह मृञ्चको तोड जाओगे 


तमाम उन्न हये भीगी रहेगी ये आख 
जो अपनी याद का आचल निचौड जाओगे 


मे अपनी शाख से इटा हुमा - सा लगता हं 
मुद्ञ क्या ओर भी ट्टन से जोड जाओगे 


भिलनकौनावमजो नाची धिरककेतोक्या तुम 
मचलती लहर कौ बाहे मरोड जाओगे 


तुम्हारे साथ चला हूं तुम्ही ये वतला दो 
ये मेरा रास्ता किस ओर मोड जाओगे 


1989 


90 / पतवर बो वाँमूरी / कुभर येचन 
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उग्नभरसूनारहागो दी वयह काभाल हं 
फिर अधूरी रह गर्द एेसी कोई जयमाच हं 


होसके तो दुम निशानी करी तरह रख नो मक्ष 
मे किसी के हाथ से छटा हृञा स्माल हं 


प्यार के मीठे भजनं के साथ सुने तेना कभी 
दिल के मन्दिर मे कही वजती हई करतालं 


दिल अगर कापा न होता तो धडकता भी नही 
जिससे दिन जिन्दा रहा सा कोई भूचाल टं 


कत्ल का इल्जाम उस परवय्‌ लगाऊंएे कूभर' 
दन दिनो क्या म किंसो कातिल से कम वेहान हँ 


30 मा, {986 


पत्थर की वसुरी ८ कूजरवेचन / 91 


64 


जव भीड्बे रहै किसी रगमे गहरे, धमे 
एक आचल की तरह ह्म वै लहरे धागे 


दिल की उंगली पै लिपदते है कभी खुलते है 
तेरी यादो के किरन जसे सुनहरे धागे 


साथ जव मिल के रहै, तोड न पाया कोई 
माना नाजकयथे ये कोमल-मे छरहरे धागे 


असमानो मे पतगो -सा उडा देते रँ 
हमको सासा के दुहैरे ये ईइकह्रे धागे 


सर पैञआचलतोकमी वन के दुल्हनका घूघट 
चाद -से चेहरे पै देने रहै पहरे धागे 


16 नवम्बर, 1989 
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धप निकली तो नजर आए नजारे कितने 
दलि के कागज पं वने चित्र तुम्हारे किनने 


तुम क्था नजयेसे हृए दूरकिं इन आखीमे 
अर्क वन -वन के चमकने है सिनारे कितने 


आह्‌, आसु, ये कषक, टीस, जनन ओर धुआ 
उक मोहन्वत की नदीके है किनारे कितने 


वन कैसूरजतो कभी चाद, कभी ध्रव तारा 
काट करता है मृञ्चे गोज दशारे कितने 


काम आया वौ नशेमनं मे कभी भवरोम 
एक तिनके ने दिए मृञ्चको सहारं कितने 


मेही जृडेकी तरह वाध न प्राया उनको 
जिदगी यू तो तेरे केण सँवारे कितने 


मने, हवा, गोत, सपन, मेध, समन्दर, फागून 
उतने रक्वे है ^कूनर' नाम हमारे कितने 


7 नवम्बर्‌, 1989 
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नदी केषकू पं ज्यौ जलतसग वजनेहै 
हमे न चठ कि यौवन मे अग वजते रहै 


ये पोर -पोर मे अगडादयो की हलचल है 
या नम फला कीप्यानीमे रगे वजते ह 


नयन को कानि वनाकरक्मी दी सुननेना 
कि उनमे स्प बै कितने मृदग वजते है 


दिन, तू प्यारवे योतापं एसे स॒गतदे 
वि जैमे ढाल, मजीरो के मग वजत है 


हम ेसे साजदहै जो दिल की राजधानीमे 
जहा भी वजतते ह लेकर उमग वजत ह 


नयन मे बोलते चितवन कै तीरभीदटोगे 
नही त॑ क्या कही खाली निपग चजते है 


सुना है इन दिनो एूलो मे, पत्तियो मेभी 
टमारे प्यार कै मीठे प्रस्रग बजते है 


3 जून, 1989 
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व्यू आज अपने आपसे भी वेयवरहं ओ 
क्या पहले पहले प्यार को पहली नजर हूं 


अप्र निमजमह्‌ पै प्यार कौ सरगम लिए हुए 
सोद हर दै वागुरी देया अधर हं र्य 


कुछ देर रह के साथ सभी शडते गए 
भपनी तरह का एक अकेला सफर हूं म 


पूछा जो मेने शह्रसे तुम क्या हो, तो कहा-- 
मृत्तसे उरो किआजे भी जगत का इउरहटरम 


सासो नै पकं ~ फक के रक्वे जहा कदम 
छोटी सी जिन्दगी का वो लम्बासफरहुंग 


भौ चलते - चते थक गए, उनके चिर ककुंमर' 
मधत मे एके पेड हुं, जगल मे धर हरम 


21 तर्वम्वर, 1989 
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सदियो से वज रहौरहैजो निक्लैरं कीर्वाचुरो 
उसकी कट्‌ रहा ह मै गिरिधर कीवासुरी 


ओते ही मेरे होगे प॑ वजती है अपनै-आप 
फला फे जिस्म वाली वौ पत्थर की वारी 


कापी है जन्मसेदही मेरे दिलं की उगलिया 
बनती है जन्मसेही किसीडरं की वायुरी 


जव नकनिऊर्मप्यार की सरगम वनी रह 
्ठिर चि टूट जाएं मेरे म्बर की वचर 


कहा मै तेरे हौठ कै मन्दिरकीगृज हुं 
मुहयको वना न पवि की ठोकर की बासुर 


उडते हुए परिन्दि ने बादल से ये कहा 
देखो वि मृक्चपै भीर मेर पर कौ वसूरी 


रूढे हुए रे मीत आतु, लौट के तो आ 
तुको वृलाती है तेरेही धर की वमसुरी 


जेव तक है सास, शन से जिन्दा रहेगी ये 
क्योक्हुण्हे दहो प्यास को पलभरकी वरसुरी 


कु सोचकर ही, एे कुजर'येक्ह्‌ रहा टहूरम 
जोदहै नदी, वौ है किसी सागर की वरासुरी 


